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आपे नानी चरम व्यापाराधि 


श्वद्ारिक कार्योमां प्रवेश करी स्वकमा- 
इशथ्नी सारी रीते लक्ष्मी उपाजन करी तेनों 
४ धार्मिक कार्योमाँ लाखो रुपया खरची 

अनेक प्रकारे सदृछपयोग करेल छठे, आप 
2 स्वन्नावे शांत दीर्धदर्शी इतां तेमल आपनुं 
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अस्तावना. 


परोपकारी महात्माओना लेखोनी महत्वग अग्रू्त होय 
छे, तेना भीक्ता थानों आउर त्तेना ग्राहकना अधिकार उपर 
हें छे, एवा अपूर्व लेखोनुं रहस्प आदर पूर्वरेक्ष अभ्यामधीजन 
प्रगठ थाय छे, अरे ते-ु आदर पूबक श्ररण पुन अने मनन 
करवायीन अते ते फछदायी नौवड छ 


पत्रित्र जन दर्शन जगावे छे के भा जातमा अनादि 
कालथीज मिथात्व छे जे मानवाने आपणमे पत्यक्षादि कारणों 
मोझुद छे, आवा मिथ्यालना का रणरूप अज्ञानहपी अपक्षारनो 
नाश करव। परम उपकारी पूज्यपाद गुरू श्री विजयानंदसूरी 
( आत्मारामनी महाराजे ) ए आ जेनय्म विपयिक प्श्ने(- 
त्तर नामनो ग्रंव रन्‍्पों छे, आ अने आ विपायना बीना आ 
महात्याएं वनाबेला ग्रेयों प्र वम वी ज प्रंमतीय थता अविल के 

आहत घयनी जे मावत्र तिमन। मगजमाँ जन्म पांगिली ते 
हेख रुपे याह्यर आयनाम आज्ी दुनीयाना पढ़ीता-ज्ञानीओ 
धर्म गुरुभे-छे जकी अने सामान्य छोकी उउर जे अपर करें ठे 
तेम तेनी उपयोगिता दर्शोबवाने बस छे, 

जेनघन जनादि कालयीज छे, अने ते पोद्धपतभी सदन 


४ 
अलग अने पेहेलाथी ते त्ेमम जनमवना पुसतकोानी 
स्वर 


| टी आओ. 
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उत्पत्ति-कमेसु प्रतिमानी पूजा ऋशानों ताथक- 
रोण करेछो उपदेश बिगरे वीजी केटलीक उपयोगी वाबतोनों 
आ अयथर्मा समावेश करेलो छे. 

चनमान काला व्यवहारिक केल्वणी छीघेला युवकों 
जेने जनबमेतुं तत्व शुं छे देनाथी अजाण छे, तेओने पेमन 


ने 
न्यू धर्मीओने आ ग्रेथ आय्रत बांचवाथी जेनघमलु छु्ट छुट 
स्वरुप केट्लेक अंशे प्राल्म पंडे तेम छे, 
काई्पण निष्पक्षपावी तत्व जाौज्ञासु पुरूष आ ग्रेथनुं स्व- 
रुप आधद्यंत अवलाकशेतो एक जनना महान विद्वाने भारतबंधनी 
जेन प्रजा उपर आया उत्तम ग्रंथों रची गहन उपकार कीधो 
छे.ते तेव जगाशे साथे आ बिद्वान शिरोपणी महाशय पुरुष 
सांपत कछे विद्यपान नथी तेने माठे अनुछ खेर प्राप्त थशे, 
छेवंटे अमारे आनंद साहित जणाववृ पढे छे के मरहुम 
पृज्यपादना हृदयमां अनगार घमनी साथे परोप॑कारपणानी प- 
जित्र छाया जे पढी हती ते छाया तेपना परिवार मंडलना 
हृदयमां उतरी छे. पोताना गुरुनुं यथाशक्ति अनुकरण करवाने 
ते शिप्य वग तिकरण शुद्धियी प्रवर्त छे तेनी साथे विद्या, 
ऐक्यता स्वाएण अने परोपकार बाद्धे देमना शिष्य वग्सां प- 


५ 
स्यक्ष मृर्तिमान जेघामा आ।वे छे अने तेओ परम साल्विक होड़ 
सबने तेबांन देसे छे, अने तेपाज करवा इच्छे छे अने तेओोतु 
जीवन गुरु भक्तिमय छे, आया केटछाएक गुणोने छदने आवा 
महान ग्रथोने प्रसिद्धिपां छावी जन समुहणा मूकी जैनघर्मनु 
अजवारु पाइवा आ ग्रवनी वीजी आवृत्ती कराने समय 
आव्यो छे, जो के आ ग्रेथनी प्रथम आवात्ति आजथी वीश दर्प 
उपरतंवत्‌ २८४५९नी साठपा महय गुरु जग सपत्ती थी राज 
थ्री गीरपरलाल हा राभाइ पाठुणपुर दखारी न्यायाधीश बाहर 
पाई हती, परतु तेनी एक नकल हालमा नहीं मछ्वाथी ते 
यूज्यपाद गुहराजना परिवार मंडलनी आज़ासुमार तेनी आ 
चीजी आटाति अम्ोए बाहार पांडेली छे 
आया उपयोगी महान ग्रेथ अमारी सभा तरफ्थी वहार 
पड़े तेमा अमोने मोर्ड मान छे जेथी ते वावतमा अगोने आज्ञा 
आपमार ए महान्‌ गुहरामना परिवार मइछनों अमी उपकार 
मानवों आ स्थछे भूी जता नथी 
छेबटे आ ग्रंथनी प्रथम आवृत्ति पक्रट कगयनाए राजेशी 
गीरघेरछाल हरिमाइए अपारी सभा तरफवी वीजी आदि 


६ 
प्रकट करवानी आपेक मान भरेछी परवानगी पाटे तेओनोपण 
उपकार मानीए छीए, 


आ ग्रेथ छपादतांना दरस्यान कच्छ मोटी खाखरना 
रेहेनार शेठ रणसीभाइ तेमज खजीभाइ तथा नेणसीभाइ देव- 
राज तेनी सारी संड्यामां कीपीओ लेवानी इच्छा जणाववा 
थी आता ज्ञान खाताना कायना उत्तेजनाथें आ तेओए क- 
रेढी मदद माटे अमो तेओने धन्यवाद आपीए छीए अने 
तेमां रवजीभाइ देवराजे खरीदेल घुकों तमाम पोते पोता तरफ 
थी वगर कीमते आपवाना होवायी तेमना आवा स्तुती भरेला 
कायने पाठे अपोने बयारे आनंद थाय छे. 
ग्रथनी शुद्धता अने ।निर्दोषिताः करवानी सावधानी राख्या 
छता कदी कोइ स्थल रष्ठी दोषथी के प्रयादयी भूल थयेली 
मलप पढे तो सुज्ञ पुरुषो सुधारी वांचशो अने अमोने रूखी 


&% बिक 


जणावशे तो तेओनो उपकार मानीशँ. 


त्रीजी आवृत्तिनी प्रस्तावना 
आ ग्रैथनी आ त्रीजी आउत्ति छे आ ग्रेथ नानों होवा 

छता तेनी उपयागीता भने महत्वता एटली वधी जणायेठी 
छेक्रे हुक समयमा तेनी त्रीजी आहाते करवाने सभा भाग्य- 
शाली थइ छे, जा ठेकी मुदतमा ग्रंथनी एक हजार नकरू 
ख़पी जवाधी अने उपर उपर तेनी मागर्णाओं आववरा्थी, 
सुधारा वयारा साथे सुंदर पाका वाहन्डींगथी आ त्रीजी 
आदयत्ति करवानों समय प्राप्त थयों छे आ ग्रंथ एक महान विद्वान 
समथे नररुन आचायमहाराज अने हिंदुस्ताननी जैन कोमना 
महान उपकारी श्रीमद्राविजयानदसूरि आत्मारामनी महाराज 
खुदनी कृतिनों होबाथी, ते दिवसतानुदिवस वधारे 
प्रशसनीय थतो आवते होवायी दरेक जन बधुओए अबस्य 
आवा ग्रैथना ग्राहक थड़ ज्ञान खाताना कायने उत्तेनन आा 
पव्‌ ए पोतासु कत्तेज्य छे. 
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जिन प्रततिपाकी पूजा विषयक 
व्यान, १२०-२२१-१२२-१२३१ 


देव अरु देवोंका भेद सम्पयत्वी देतताकी ४ 
साधु थ्रापफ्र भक्ति करें, शुभाशूभ कमके 
उदयमें देवता निमित्तदं,. १२४-१२५-१ २६-१ २७ 


संब्रातिशना अरु तिमके काये श्शट-१०९ 
लब्धषि अरु शक्ति, १३०-१३१-१३२-१३३-१२३५ 
इंश्वर्की मूर्ति, १३९ 
बुद्धकी मूर्ति अरु बुद्ध,सर्वज्ञ नहीं था 

तिस विषयक व्यान, १४०-१४१-१९४ 


४ ० 


जैनमत ब्राह्मणोंके मतमरे नही कितु 
स्वत+अरु पृथक है, १४७३ 


१२ 
जैनमत अरु बुद्धमतद्ले पुस्तकोंका मुकावछा,. ९१४४-१४ 


जनमतके पुस्तकोंका संचय- १४६-? ४७ 
जन आगपम विषयक जनीयोंकी वेदरकारी 
अह इसी लीये उनोंके ओलंमा. १४८-६१४९-१७० 
जेनमंदिर अह स्वधर्मि वत्सठ करनेकी रीति, १५०१ 
जेनपतका नियम सख्त अर इसी छीये 
विसके पस्तारंमं संकोच, १७५२ 
ली 
चौँद पूवे. १०३३ 
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अन्य घतावलंवियोने जनमतकी कीई हद नकल 

जैनमत मुज्षिव जगतकी व्यवस्था अछ कमेका 

व्यान अह तिसका १४८ प्रश्नत्तियोंका स्वरुप. १९७४ 

हावीर स्वामिस लेकर देवद्धिगाणे क्षपाश्रपण 

तलक आचार्योकी बुद्धि अरू दिगंवर खेतां- 

बरसे पिछे हुवा तिसका प्रमाण, - १९५ 
देवद्धि गणि क्षमाश्रपण ने महावीर भगवानकी 

पटुपरपरात चकछा आता इनको पुक्तकपर 

आरुढ कीया तिस विषयका ब्यान मथुरांके 

प्राचीन लेख [दिगेरर, कृपक, ढुढक-अरू 

तेरापंधी मतवालोंकों सबंधर्म अंपीकार 


करनेवी गिज्ञाप्त १५६--१५७ 


जैसमत मुजब योजनऊां प्रमाण, 
गुरुके भेद तिनोकी उपभा अरू स्वरूप उर्मोपेश 


किस पासे खुनना अरु क्रिस पार्स ने सुनना 


जगतक उमका रुप अरु भ 


जनवर्पी राजोंकी राज्य चलानेपें विराय 
नहीं आतांह, तिस विषयक व्यान- 


कुमारपाल राजाका वारात्रत अरु तिसने 
वो किस रीतिसे पाले थे 
हिदस्तानके पथों 





१५८ 


१६९ 
१६० 


१६११ 


१६२ 
१६३ 


॥ श्री अर्द नमः ॥ 


श्री जेन धर्म विषयिक प्रश्नोत्तर 


प्रभ--जिन और जिनशासन इन वोनो 
शाब्दोंका श्रथ्े क्‍्याहं, 

सत्तर--जो राम झेप क्रोध मान - साया 
लोजन काम अज्ञान रति अरति शोक द्ास्प जु- 
गुप्सा अथोत्‌ प्िणा मिथ्यात्र श्त्यादि ज्ञाव श- 
त्रुयोकों जीते तिसकों. जिन कदते है यह लिन 
शब्दका-अर्थ है. अले पूर्वोक्त जिनकी जो शि-» 
का अर्थातः उत्सर्गापवादरूप सा्गछारा दितकी, 
प्राप्ति श्रद्धितका परिहार अंगीकार . और स्याग ' 
करना तिसका नाम जिनशासन कदतेदे. तांत्प-' 
ये यद देकि जिनके क्दे प्रमाण चलना यद जि? 





र्‌ 

नशासन शब्दका अथेदे, श्रज्िधान चिंतामणि 

और अनुयोगद्दार वृत्यादिमदे, 

प्र. -जिनशासनका सार क्यादे. 

ल-जिनशासन ओर छादशांग यद एक- 
दी के दो नामदे इस वास्‍्ते घादर्शांगका सार आ- 
चारंगदे ओर आचारंगका सार तिसके अर्थका य- 
थाये जानना तिस जाननेका सार तिस शअथका 
यथार्थ परकों उपदेश करना तिसलपदेशका सार 
यदकि चारित्रअंगीकार करना श्रथात्‌ प्राणिवघ 
१ मृषावाद ए अदत्तादान ३ मैथुन ४ परिग्रद ५. 
राजिभोजन ६ इनका त्याग करना इसकों चारित्र 
कद्तेदे अथवा चरणसित्तरीके ७० सित्तेर भेद ओर 
करण सिच रिके १० सित्तेर जेद ये एकसो चालीस - 
१४० भेद सूलगुण उत्तरगुणरूप -अंगीकार करे: 
तिसकों चारित्र कहते दे तिसः चारिन्रका सार- 


3 

निज्वांणदे अथीत्‌ सर्व कर्मजन्य अपाधिरूप अ- 
प्रिंस रहित शीतलीमसूत दोना तिसका नास नि- 
व्यॉण कद़तेदे तिस निर्व्वाणका सार अ्रव्याबाघ 
अश्ीत्त शारीरिक और सानसिक पीड़ा रहित 
सदा सिछ सुक्त स्वरूपमे रदना यद पूर्वोक्त सर्व 
जिनशासनका सारदे यह कप्रन श्री आचारंग- 
की नियुक्तिमेदे. 

प्र, ३-तीथंकर कोन दोतेदे ओर किस 
जगें दोतेदें और किस कालम दोतेदे. 

ल.-जे जीव तीथश्कर ढोनेके जवसे तोसेरे 
भवसे पदढिलें वीसस्थानक अ्रश्वौत््‌ वीसघर्मक्े 
कृत्य करे तिन क्त्यालि बर्ा सारी तीथरेफरना- 
मकर्मरूप पुन्य निकाचित उपार्जन करें तय 
_ तदांसे काल करके प्रायें स्वर्ग देवलोकर्म उत्पन्न 
दोतेदे तदांसि काल कर मनुष्प कै त्रस बढ़त जारी 


डु - 
रिट्ठि परिवारवाले छचमस्न शुद्ध राज्यकुरुमें उत्पन्न . 
ढोतेडे जकर पूर्व जन्ममें निकाचित पुन्यसे ओो- 
ग्य कर्म उपार्जन करा ढोवे तबतों तिस “ज्ञोग्य 
कर्मानुसार राज्य जागविद्यास मनोदर जोगतेदै, 
नदी ज्ञाग्यकर्म उपाजेन करा ढोवे तब राज्यज्ञोग 
नदी करतेंडे. इन तीअकर दोनेवाले जीवांकी मा 
ताके गर्लमेंही तीन ज्ञान अथीतमति श्रुति श्र- 
वृधि अवश्यमेवद्दी दोते दे; ढीक्ाका समय तीर्ष- _ 
करके जीव अपने ज्ञानसेढी जान लेतेहे जकर 
माता पिता विद्यमानहिविं तबतो तिनकी आझ्ा 
लेके जेकर माता :पिता विद्यमान नदी दोवे तब- 
अपने ज्ञाइ आदि कुटुबकी आज्ञा लेके दीका ले: 
नेके एक वर्ष पदिले लोकांतिक देवते आकर क- 
हते दे दे ज़गवान्‌! घस तीथ्थ प्रवर्तावो, तद पीछे : 
एक वर्ष पर्यत तीनसो कोठि अव्यास्सी - करो.” 


द्‌ 
अँसीलाख इतनी सोने मोहरें दान देके बे म- 
देत्लवर्से दीक्का स्वयमेव लेतेदे किसिकों गुरू 
नदी करतेदे क्‍्योंकिवेतों आपदी तैलोक्यके गुरु 
दोनेवालेदे और झ्ानवंतदे तद पीठे स्व पापके 
त्यागी ढोके सदा अछुत तप करके घातीकर्म चार॑ 
कय करके केवली दोतेदे. तद पीछे संसार तारक 
क्पदेश देकर धर्म तीथके करनेवाले अले पुरुष 
तीर्थेकर दोतेहै. उपर फदे हुए चीस घर्मरुंत्योंका 
स्वरूप संकेपसे नीचे लिखतेदे, अरिदेत ? सिद्द 
श प्रवचन संघ ३ गुरु आचार्य ४ स्थविर ४ ब- 
डुश्ुत ६ तपस्वी ७ इन सातों पर्देका वात्सल्य 
अनुराग करनेसे इन सातोंके यश्रावस्थ्रित गुण 
चत्कीतैन अनुरूप उपचार करनेसें त्तीअकर नाम- 
कम जीव बांधतादे इन पूवोक्त सातें अर्दतादि 
पंदांका अपने ज़ानमें वारं वार निरंतर स्वरूप 


चिंतन-करे तो तीर्थंकर नामकर्म बांधे एंद्दीन - 
सम्यक्त ए विनय झानादि विषये१० इन दोनोकों 
निरतिचार पाछषेतो तीर्थंकर मामकसे बंधे, जो 
जो सयभझके अवध्य करते योग्य व्यापारदे ति- 
सकीआवश्यक कद्तेदे तिसमें अतिचार न लगांवे _ 
तो तीथंकर नामकर्म बांधे १? सूलगुण पांच. 
मदात्रतम ओर उत्तरमुण पिंझ विशुद्धयादिक ये 
दोनो निरतिचार पाले तो तीर्थंकर नामकर्म 
बांघे ११५ कृण लव मूहूर्तावि कालमे संवेग ज्ञा- 
वना शुज्ञ ध्यान करनेसे तीअकर नामकर्म वां- 
- घताद २३ छपवासादि तप करनेसे यति साधु - 
जनके लचित दान देनेसे तीथकर नामकम बां- 
धतादे २४ दश प्रकारकी वैयावृत्य करनेसें. ती० - 
१५ गुरुआदिकांकों तिनके कार्य करणेसे गुरु आ- . 
दिकोके चित्त स्वास्थरूप समाधि लपजावनेले 


३ 

ती० ?६ अपूबे अर्थात्‌ नवा नवा क्लान पढने 
ती० १७ य्रुत्त ल्क्तिप्रवचन विपये पन्नावना क- 
रनेर्स ती० १० शास्त्रका बहुमान करनेसे त्ती० 
?ए यश्राशक्ति अदेछ्पदिए मा्गकी देशनादि क- 
सके भासनकी प्रज्नावना करे तो तीथकर नांम- 
कर्म बांधेड़े १० को जीव इन वीसो छुत्योंमि 
-चादो को? एक छत्यरे तीथ्रेंकर नामकर्म बांघे 
है. को$ वो छत्योंसे कोइ तीनसे एवं यावत्‌ को- 
इएक जीव बीस छत्योसे बाधेद यद् सपरका क- 
थन कहलाता धर्मकआ ? कब्पसूत्र १ आवद्यकादि 
इझाखोंमेदे, ओर तीश्कर पांच मदाविदेद पांच 
परत पांच ऐरवत इन पंदरां क्षेत्रोम चत्पन्न दोते 
डै और इस सरतखंममे आये देश साढ़े पच्ची समे 
उत्पन्न दोतदे ये ठेडा एण॥ साठे पचवीस ऐसेदे. 

उत्तर तर्फ दिमात्षय पर्बत शोर दक्षिण तफ 


ट्ट 

विंध्याचत्र पवेत और पतन पश्चिम समझांत तके 
इसकी आयोवस्ते कहते है इसके वीचढी साहें- 
'पचवीस देशदे तिनसे तीथकर उत्पन्न दोतिदे यह 
'कश्नन अज्निधान चिंतामणि तथा पन्नचचवणाआदि 
शा्खोमदे, श्रवसर्प्पिणि कालके ढ भरे अर्थात्‌. 
उ हिस्से है तिनमे तीसरे चौथे विज्नागमें तीथ्थ- 
कर नलपन्न ढोतेदे ओर उत्सर्प्पिणि कालकेढ वि _ 
आागोमेस तीसरे चोथे विज्ञागमे लत्पन्न दोतेडे. 
'यह कथन जंबुद्दीप प्रन्नप्ति आदि शास्रोमेंदे, . 
»« “प्र, ४-तीबैकर क्‍या करतेहे और ती्क- 

के गुणाका वरनन करो 

नंतीअकर जअमगर्दत बंदलेके क्पकारकी 
ईंड्वां रंदित राजा रंक ब्राह्मण ओर -चंमाल प्रसुख 
संब .जातिके योग्य पुरुषांकी एकांत दितकारक 
संसार समुद्की तारक घर्मदेशना, करतेदे ओर 


९ 
तीथकर ज्गवंतके गुणतो इंप्यदिज्नी सर्वे वरनंन 
नदी करततक्तेदे तो फेर मेरे अब्प ब॒ु्ीवालेकी तो 
क्या शक्तिदे तोजी संकेपर्स ज्येजीवांके जाननें 
वास्ते थोझासा बरनन करतेदे. अनेत केवल ज्ञान 
२ अनेत केवल दर्शन १ अनंत चांरिच्र ३ अनंत 
तप ४ अनंत वीर्य ५ अनंत पांच लब्धि ६ कमा 
६ निर्लोज्नता ० सरलता ए निरज्ञिमानता (० 
लाघवता ११ सत्य २५ संयम १३ निरिठकंता १४ 
ब्रह्मचय १७ दया १६ परोपकारता १७ राग झेप 
रहित १० शत्रु सिन्नज्ाव रदित १९४ कनक पश्रर 
इन दोनों कपर सम ज्ञाव १० स्त्री ओर तृण उ- 
पर समज्ञाव ए१ मांसादार रदित शए महिरा 
पान रदिति ए३ अन्नक्त्य ज््क्ूण रदित१७ अगम्य 
गसन रदित श्ए करुणा सम्ुद १६ सूर १७ यीर 
एए घीर एए श्रक्रोज्य ३० परनिंठा रहित ३६ 


,.. ६० 
अपनी स्तुति न करे ३९ जो कोइ तिनके साथ 
विरोध करे तिसकाज्ी तारनेकी इछावाले ३३ 
इत्यादि अनंत गुण तीर्थकर ज्ञगवंतोमेदे सो को- 
इनी शक्तिमान नहीदे जो सवे गुर कद सके 
ओर लिख सके 
. पए-जेन मतमे जे क्षेत्र मढाविदेदादि 
कदे तदां इृदांका को मनुष्य जा सक्तादे कि नदी. 
ल.-नढी जा सकताहे क्योंकी रस्तेमें बर्फ 
पाणी जम गयाहे ओर बसे बमे ऊंचे पर्वत रस्ते- 
मेददे बरी बी नदीयों ओर उक्कड जंगल रस्तेमेदे 
अन्य बहुत विप्नहै इस वास्ते नदी जासक्तादे. 
प्र. इ--नरत क्त्र कोनसादे ओर कितना 
लांबा चोरादे 
“जिसमें दम रहतेदे यदी ज्रतखंमंदे 
:. इसकी चोमाई दक्किणसे उत्तर तक ५४६० किं- 
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चित अ्रधिक बत्लेछंगुलके दिसावसे कोस दोतेदै 
और वैताह्य पर्ेतके पास लबाइ कुछक अधिक 
एए०००० नेवु इजार चत्सेशांगुलके हिसाबसे कोस 
होतेदे चीन रुसादि देश सर्व जैन मतवाले ज्रत 
खंमरके बीचदी मानतेदे यह कथन अनुयोगचा- 
रकी चूर् तथ्ाअंगुल सत्तरी ग्रंथानुसारदे कित 
नेक आचार्य ज्वरतखरूका प्रमाण अन्यतरेके 
योजनेसि मानतेदे पर अनुयोगछारकी चूपिक्त्ती 
श्री जिनदासमणि क्षमा श्रमणजी तिनके सतकों 

सिद्धांतका मत्त नदी कहतेदे. 

पर, 5-नरत केत्रसे आजके कालसे पढ़ता 

कितने तीर्थंकर दूएडे. 
इस अवसर्प्पिणि कालमें श्राज पदिलां 
चीवीस तीथकर दुएडे जेकर समुच्यय अतीत का- 
लका भश्न पूठतेदी तब तो झनंत्त तीश्रेकर इस 


१२- 

ज़रतखंममें दोगएदे, 7 

प्र, ए-इस अवसप्पिणि कालमे इस जर- 
 तखंरमें चोवील तीरयकर ढ़ एहे तिनके नाम कद़ी. 

ल.-प्रथ्मम श्री कषज़देव ? श्री -अजित- 
नाथ ए श्री सज्नवनाथ ३ श्री अन्निनंदननाथ ४ 
श्री सुमतिस्वासी पश्ची पद्मप्रन॑॥ श्री सुपाश्वनाथ७ 
श्री चदप्रत छ श्री सुविधिनाथ पुष्पर्दत ए श्री 
शीतलनाथ?० श्री श्रेपांसनाथ २! श्रीवासुपज्य १ ५ 
श्री विधलनाय १ ३श्नी अनंतनाथ? ४ श्री घमेनाथ 
!पश्रीशांतिनाथ? ६ श्री कुंथुताथ? ७ श्री अरनाथ 
१० श्री मस्धिनाओ रए श्री सुनिसुव्रतस्वामी १० 
श्रीनमितानर ! श्री अरिशने मि श्एश्री पोश्वनाथं 
घ३ श्रीवधद्मानस्वाती संद्ावीरजी १७ ये नोमदे 


प्र. ए-इन चीवीस तोथकराके माता पि 
ताक नाम क्यों क्याये, ' 


१३ 

ल,-ताज्नि कुलकर पिता श्रीमरुदेवीमाता 

१ जितशत्रु पिता विजय मात्ताश जितारि पिता 
सेना माता ३ संबर पिता सिछाथै साता ४ मेघ्‌ 
पिता मंगला साता ५ धर पिता सुसीमा माता 
प्रत्तिष्ठ पिता पथ्ची मात्ता ७ महसेन पित्ता ल- 
इसणा माता ए सुम्रीव पिता रामा माता ए 
हृठरभ पिता नंदामात्ता!० विश्नु पिता विश्वश्री 
माता ११ वसुपूज्य पिता जया साता २ए कंतव- 
म्मा पिता इयासा साता १३ सिंदलेन पिता सु 
यद्या माता १४ ज्ञानु पिता सुत्रता माता १० 
विश्वप्तेन पिता अधिरा माता ?६ सर पिता श्री 
माता १७ सुददान पिता देवी साता ९० कुल 
पिता अज्ञावती माता १ए सुमित्र पिता पदमा- 
वर्ती माता १० विजयसेन पिता बच्चा माता २१ 
समुदविजय पिती शिव मात्ताश१ अश्वसे न पिता 


श्छ 
वामा साता श३ सिद्दाथे पिता त्रिशल्षा माता 
४४ ये चोवीस तीयकरोके क्रमसें माता पिताके 
नाम जान लेने चोवीसदी तीर्थकरोके पिता रा- 
जेषे, वीसमा ए० और बावीसमा ये दोनो दरि 
वेश कुल्मे . उत्पन्त हुएथे और गौतम मोत्री 
थे शेष श्श्वावीस तीभकर ईकृवाकुवंशमें- उत्पन्न : 
हुएथे ओर काश्यप गोज्ी थे. 

प्र. ?०-श्री ऊषज्देवजीस पदिला इस- 
आअरतखंरमसे जेस घमे था के नदी. 

-भ्री ऋषज़रेवजीसे पदिला इस अब 
सर्प्पिणि काबमें इस ज्ञरतखंममे जेनधर्मादि: 
मतकाजी धर्म नद्दीथा इस कथनमे जैन शा... 
खदी प्रमाणदे ह 

थ ११-जेसा धम श्रीकृषन्नदंवस्वामीने 
चलायाथा तैसादी आज पर्यत. चलाआतांदे 


१द 
वा कुछ फेरफार तिसंसे दुआईै, 
उ.-श्रीकृपनदेवजीने जैसा धर्म चलायाथा 
सैसादी श्रीभदावीर ज्गवंते धर्म दलाया इसमें 
किंचित्‌मात्रन्नी फ्रक नदीदे सो६ धर्म आजकाल 
जैन मतमे चलत्तादे. 
प्र ए-श्री मदावीरस्वासी किस जमगें 
जन्मेशे और तिनके जन्म छुआंको आज पर्यत 
रए४्घ५ संचत तक कितने वर्ष हुएदै. 
ल.-भ्री महावीरस्वामी कृत्रियकुंस्राम 
नगरमें उत्पन्न डुएशे शोर थाज संवत्त? ए४५तक 
श्वएघ वर्षके लगज्नग ढुएद चिक्रमसे ५४४ वर्ष 
पदिले चैत्र शुद्३ संगलवारकी रात्रि और घ- 
त्तरफाब्गुनि नक्तन्के प्रश्मम पादमं जन्म डुआथा, 
प्र./३-क्त्रियकुंसग्राम नगर किस जगेंथा, 
“यू देशमें सूवेजिदार अथोत्‌ बदार ति- 


हे 

सके पास कुंमल पुर्के निजदीक अशथोतृपासदीया. , 

प्र. !४-महावीर ज्ञगवंत देवानंदा ब्राह्म- 
ऐीकी कूखम किस वास्ते चत्पन्त दूये. 

- क्ष.-भ्रीसद्वावीर. ज्ञगवंतके जीवने -मरी- 
चीके ज्ञवम अपने उच्च मोत्र-कुलका मद अथात्‌ 
अजििमान कराश्ा तिश्से नीच- गोत्र बाध्याथा सो 
नीच गोत्रकर्म बहुत वोर्म ज्ञोगना परा तिस- 
मेंस घोरासा नीच मात्र-जोगना रद मयाथा ति- 
सके प्रज्ावस देवानंदाकी कखमे चत्पन्न' हुए 
सर मीच-गोत्र ज्ञोगा 

- प्र. १९-तो फ्रेरजेकर हम लोक अपनी 
जात लर कुलका मद करे तो अछा फूत ढोवेंगां 
के नदी, मद- करना -अजन्ञाह के गढी 

+ च.-जकर कोहनी जीव जातिका-१ कु- 
लक" २ बलका ३ रुपका ४-तपका -५ ज्ञानका 
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६ लाजका 9 अपनी ठकुराश्का ए थे आठ प्र- 
कारका सद करेगा से जीव घणे जवां तक ये 
पूर्वोक्त आउदी वस्तु अढी नही पावेगा अथीत्‌ 
आगेदी वस्तु नीच तुछ मिलेगा इस वाएते 
बुद्धिपान पुरुषकों पर्वोक्त आठडी वस्तुका सर्द 
करना श्रद्मा नहीं... | 
« प्र./६-जितने पनुच्य जेनधर्म पालत दोबे 
तिन सबे ससुष्योौकों अपने ज्ञाइ समान साननों 
चआाहियेके नद्दी,ज्ेकर ज्ञाइ समान सानेत्तों तिनके 
सत्य खाने पीनेकी कुछ अदचबदे के नही. 
सं, जितने मनुष्य जैन घर्म पालते दोये 
तिन सके साथ अपने ज्ञा३ करताँजी अधिक 
पियार करना चाहिये, यह कश्नन भार विनकृत्य 
ग्रेश्मम दे और तिनोंह्ठी जातीयां लेकर लोक व्य- 
बहार-अस्पुरुव म छोवें तदा तिनके लाभ खाये 


श्ट 
पीनेकी जेत शाखाचुसार कुछ श्रमचल मालुम 
नदी दोतीदे क्योंकि जब श्रीमद्धावीरजीर्से ३० 
वष पीछे और श्रीपाश्वनाथजीके पीठे उठे पाट. 
श्रीरलप्रजसरिजीन जब मारवामके श्रीमाज - 
नगरसे जिस नगरीका नाम श्रव ल्लिज्लमाल क- 
हतेढें तिस नमरसें किसी कारएसें ज्ञीमसेन रा- 
जेका पुत्र श्रीपुन तिसका पुत्र चत्पलकुमर पि- 
सका मंत्री कदम ए दोनों जणे १० हजार कुटंब 
- सदित निकल्षके योधपुर जिस जगेहै तिससे वीस 
कोसके लगजग उत्तरदिशिमे लाखें। ग्रादमी यो की 
बस्ती रुप लपकेहापट्नन नामक नगर वयसाया, 
तिस नगरणें सवालक आदमीयांकों रत्नप्रज्सू- 
रिने आ्रावकघससे स्वाप्पा तिस समय तिनके. 
अगरद मोच्र स्थापन करे तिनके नाम तातहरू 
गोत्र ? बापणा गोन्न ए कंणीट गोत्र ३ वल्लदरा 


१९ 
गोत्र ४ मोराक्त गोत्र ए कुलद्द गोजन्न ६ विरदृट 
गौजन्न जे श्री श्रीमाल गोत्र ० श्रेष्टि मोचर ए सु- 
चिंती गोन्न १० झाइचणाग गोत्र ११ ज्ूरि गोन्न 
अंठेवरा १९ जाए गोन्न १३४ चीचटठ गोन्न १४ कुँ- 
ज्ञठ गोत्र १५ ऊिंमु गोन्न १६ कनोज गोन्र १5 
सधुश्रष्टि १० येद झठरदी जेनी दोनेले पररुपर 
घुन्र पुशन्नीका विवाद करने लगे श्रोर परस्पर खाने” 
पीने बगे इनमे कितने गोशांवाले रजपूतथे और 
कितने ब्राह्मण श्रर बनियेज्नी थे इसवास्ते जेकर 
जैन शाखसें यद काम विरुष्द दोता तो ग्ाचाये 
मदाराज श्रीरत्नप्रज़सरिजी इन सरवैके| एके न 
करते, इसी रीतीसे पीठे पोरवाम संलवालादि देश 
श्ापन करे गये है, अन्य कोइ अरूचलतो नही है 
परंतु इस कालके वैश्य लोक अपने समान किसी 
दूसरीजातिवालेको नही समऊतेदे यद अरूच लदे 


२० - 
प्र. १४३-जेम घ्म बढ़ी पाक्षता द्वोय तिलके 
साप्न तो खांत पीने आदिकका व्यवहंएर व करें 
परंतु जो जेब घम पाक्षता दोदे तिसके लाश बक्त:. 
व्यवद्गार होसके के नदी 

-यहढ व्यवद्ार करदा न करना तो बणिये 
लोकोके आधीनदे, और इमारा अ ज़िश्य तो इस 
ऊंपरके प्रशेत्तरस लिख आाएडे,- ँ 

ग्र, ?!7-जेस घमे पालने वालेंसे अलमं 
अलग जाति देखनेमे झातीदे ये जैन शाखानु: 
सार हें के अन्यग्ादे शोर ए जातियों किस 
वखतसे दुइढे पा न: - 

“जैन घर पालने वाली जातियेीं-शा- 
खानुसारे नद्ी वनीहे, परंतु किंसी गास,नगर 
पुरुष घंघेके अनुसारे घचल्षित ढेंइ मालस परुती 
है. श्रीमाल लंसवालकातो संवत्‌ू पर लिख आ- 


२१ 
गे ओर पोरवाम वेश श्रीदरिन्नपसूरिजीने मे- 
वार देशमे स्थापन करा और तिमका विक्रम 
संयत्‌ स्वगवास होनेका ध०ए का ग्रेश्नोम लिखांहे 
शोर जपुरके पास खंमेला गामई तदां वीरात्‌ 
६४३४ से वर्दे जिनतलेनभाचार्यने छएए गास रज- 
पताक ओर वो मास सोगारोके एवं सर्वे गाम 
८४ जेनी करे तिमके चोरासी गोजन्न स्थापन करे 
सो सब खंमेलयाल ननिये जिनकी चलपुरादिक 
देशो सरादगी कदतेडे. ओर संवत्‌ विक्रम श्रृछ 
में इंनारत दश कोशके फासलेपर भग्रोदा ना- 
सक्र नगरका उल्नम टेकरा बसा न्नारीदं तिस 
अग्रोद नगरमे विक्रम संवत्‌ ११० के लगलग 
राजा अमके पुत्नांकों ओर नगरवासी कितनेदी 
दजार लोकां जोदाचार्यने जेदी करा, नगर छ- 
हर दूआा. पीछे राजब्रट दोनेसे और व्यापार व- 


हक 


(एिज करनेसे अग्रवाल वनिये कदलाये, इसी तरे 
इस कालकी जेनधर्म पावनेवाली सववे जातियां 
श्री महावीरसे उण० वर्ष पीठेसे लेके विक्रम संवत्‌ 
१पप्ण्साल तक जेन जातियें आचार्येने वनाइहै 
: तिनसे पहला चारोदी वर्ण जेन पर्म पालतेये इस 
समयेकी जातियों नहीथी इस प्रश्नोत्तरमे जो लेख 
मैंने लिखाहै|सो बढुत मंथोमे मेने ऐसा लेख बां- 

चाहपरंतु मेने अपनी मनकब्पना से नदी लिखादे 
घर. ?ए पूवोक्त जातियोंमेंस एक जाति- 

वाले दूसरी जातिवालोंसें अपनी जातिकों उत्तम 
मानतेदे और जातिगर्व करतेदे तिनकों क्‍या... 
फूल्न दीवेगा ह 


न,-जो ब्पनी जातिकी उत्तम. मानतेदे 
यद केवल अक्वानसे रुढी चल्ली हुए मालम दोती 
है क्योंके परस्पर विवाद पुत्र पुत्रीका करनां और 


२३ 
एक ज्ञाएमें एकठे जीमणा और फेर अपने झा- 
पक्की सेचा मानना यद अक्लानता नदीतों दूसरी 
क्पानै. और जातिकागर्व करनैवाले जन्मांतरमें 
नीच जाति पांवंगे यद फूल दोबेगा. 


प्र,३०-सर्व जैन धर्म पालनवालीयों चैश्य 
जातियां एकठी मित्र जाये ओर जात न्यात नास 
निकल जावे तो 5स काममें जेनशास्तरकी कुछ 
मनाएंदे वा नदी, 

ज्ञ,-जेन शास्मतो जिस कामके करनेसे 
घर्ममे दूषण लगे सो बात्तकी मनाइडे. गेपतो लो- 
कोने अपनी अपनी रुढीयों सान रखीदे सपरले 
प्रश्ो्म जब लेसवाल वनाएथे तब अनेक जा- 
तियोकी एक जाति बनाइशी घरा चास्ते अवजी 
कोइ सामर्थ परुष सर्व जातियाको एकग् करे 
तो क्‍या विरोधहदै, 


डे 

प्र, ए१-देवानदा ब्राह्मणीकी कूखश्ी त्रि- 
जला कत्रियाणीकी कूखमें श्रीम हावीरस्वाभीकों 
किसने ओर किसतरेंसे दरण किना. 

च-प्रश्मम देवलो कक $उकी आझाले तिसके 
सेवक दरिनगमेषी देवताने संदरण कीना तिसका 
कारण यहदेकि कदाचित्‌ नीच गोजत्रके प्रज्नावर्से 
तीअकर दोने वाला जीव नीच कुल्तम नत्पन्न 
होवे परंतु तिस कुक्षम जन्म नही ढोतादे इस 
वास्ते अनादि लोक स्थितिके नियमोसे १३ से- 
वक देवतालें यह काम्त करवातादे 

प्र, शए्-अपनी शक्तितें महावीरस्वामी 
त्रिशव्वाकी कूखमें क्‍यों न गये 

ल.-जन्म, सरण, गरजे वत्पन्त ढोनाँ यह 
संबे कमके अधीन. निकाचित्‌ अवश्य भोगे. 
विना जेन दूर ढोवे ऐसे कमके ठदयमे किसीकी भी 


२५ 

शक्ति नही चल सक्तिदे, और जो लेक इश्वराव- 
तार देहधारीकों रावेश क्तिमान सानसेंदे सो निके- 
वत्न अपने माने 5श्वरकी सदत्वता जनाने वास्ते, 
जेकर पद्दापाव घोरके विचारीये तो जो दादेरो 
कर सके एगा कोहली श़हा, शिव, दरि, क्रायस 
बंगर सानु बध नदी दूजआाह़े. इनेंकेकर्तब्योकी 
नका पुस्तके बार्चीयि तब यत्नार्थ सर्व शक्ति वि- 
कल्न मालुम दाजाबंगे, ४स कारणने सबे जीव 
अपने करे क््ीवीनड उस ढेतुले श्रीमद्ावीर- 
स्वासी शपगा अक्तिस त्रिशज्ा सात्ाकी कृपमे 
नही जास+ध, 

प्र/३-मदानीरस्वासीके फितने नामश्रे, 

च.-वीर ! चरसतीर्कूवत २ मदावीर ३ 
बत्मान ४ देबावे ४ कातनंदन & येद सामेईेर 
बीर बहुत सत्रार्म नामदे! चस्मनी थ्रेकत्त कन्पादि 


ह २६ 
सूत्र ए मेद्ावीर ३ वर्दमान यदतो प्रसिद्धदे ब- 
दुत शाखोंम देवाये, आवश्यकर्म झातनंदन, ज्ञा- 
तपुत्र,आचारंग दशाश्रुतस्कंघेद छहो एकठे देसा- 
' चारयकृत अन्निधानचिंताम णि नाममाल/मेडे. 

प्र, ए४-शभ्रीमहावीर स्वामीका वझा ज्ञाइ 
ओर तिनकी बहद्िनका क्‍या क्‍या नाम था. 

ब.-भ्री मदावीरस्वामीके बसे ज़ाइका नाम 
नंदिववन ओर बदिनिका नाम सुदशेना था. 

प्र, १४-श्रीसदहावीरके लपर तिनके माता 
पित्ताका अत्यंत राग था के नदी. 

. छ.-श्रीमदावीरके उपर तिनके माता पि- 
ताका अत्यंत राग था क्योंकि कब्पसत्रम लिखा _ 
दे कि भ्रीमदावीरजीने गज्नसे ऐसा विचार क- 
राके दलने चलनेले मेरी माता छख पावेहै. इस 
वास्ते अपने शरीरकों गर््नमेदी हलाना चलाना 
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बेध करा, तब त्रिशला माताने गज्ञके न चलनेसे 
मनमे ऐसे मानाके मेरा गर्न चलता दलता नदी रे 
इत वास्‍्ते गल गया दे, तबतो बच्रिद्वल्ा माताने 
खान, पान, स्नान, राग, रंग, सब ठोमके बढुत 
आते ध्यान करना शुरु कर, तव स्व राज्यज्नवन 
शोक व्याप्त दुआ्आ.राजा सिद्ायर्श्नन्नी होकबंत दुशा, 
तब श्रीमदाबीरजीने अ्वविक्लानसें यद बनाव 
देखा तब विचार कराके गरज्जञमे रे मेरे ऊपर माता 
पिताका इतना बमा ज्ञारी स्नेददे तो जब में 
इनकी रुवरु दीक्षा लेकंगा तो मेरे माता पिता 
अवश्य मेरे वियोगर्से मर जाएंगे, तब श्री मदा- 
वीरजीने गज्नेमेदी यद निश्य कराकि साता पि- 
ताके जीयते डुए मे दीक्का नढी लेबुंगा. 

प्र. २६-इन क्षीमदारीरज्ञीका बछ्ान 
नाम किस वाहले रखा गया, 


२८ 

स.-जब श्रीसदावीरजी गंज॑में झ्ाये त- 
बल सिश्चार्थराजाकी सप्तांय राज्य लक्ष्मी वृहि- 
मान डुए, तब साता पिताने विद्ाराके यद्द इमारे 
सब वस्दुकी दुछ्धि गर्लके प्रजावसे ढुत्दे. इस 
वास्ते इस पुत्रका नाम हस व्सान रस्केंगे; ज- 
गवंतके जन्म पीछे सब न्यात वैज्ञीयोकी रूबरू 
पुन्नक्ना नाम वर्धमान रस्का, | 


- ग्रएघच-इनका मद्दावीर नाम किसने दीना, 
ल.-परीषद ओर उपसमगसे इनकों ज्ञारी 
मरणांत कष्ट तक डुए तोनी किंचित्‌ मात्र अ- 
पना वीये ओर प्रतिक्वा्से नही चलायमान दुए 
है, इस वास्‍्ते $5, शक्कर शोर मंक्त देवतायोंने 
श्रीमदावीर नाम दीना. यद नाम बदुत प्रसिद&दे, 
प्र. शम्-भ्रीमहांवीरकी सत्रीका नाम क्या 

था और वह ख्री किसकी बेटीयी, 


२९ 

त.>भ्रीमश्यवीरकी सीका वाम यशोदा 
था, ओर सिद्षर्थ राजाका सामंत समरवीरकी 
पुन्नी थी, जिसका कीमिस्ध गोम्र प्रा, 

अ, एए-श्रीमदायीरजीने बशोदा स्थीके 
साथ थन्य राज्य कुमार की तरे सहिषामे नेग 
विज्ञास कराया, ; 

ठ.-श्री मदावीरजीके झोग विज्ञासकी सा- 
म्री मदिल बागाडि सर्वश्री, परंतु मदादीरजी 
तो जनन्‍्मसेंद्दी स॑तारिक ज्ञाग विलासोंसे पैराग्य- 
वान्‌ निश्पृद्ट ररते थे; आर यशोवा परणी सोनी 
माता पिताके भामदमें ओर किंचित पूर्व जन्मे- 
पारित ज्ञोग्य कम निकाचित ओझोगने वास्ते, 
शन्यशा तो तिनकी ज्ञोग्य स्लागनेसे रति नदी थी, 

पे, ३०-क्रीमडावीरजीफे कोह संतान दुझा 
था तिसका नाम क्यावा, 


३० 
एक पुत्री हुश्णी तिसका नाम प्रिय- 
दुशना था 
थ्र, २१-श्रीसद्ावीरस्वाली अपने पिताके 
घरमे मूललें त्यागी वा ज्ञोगी रदेशे, 
ल.-भीमदावीरजी एए अठावीस वष तक 
तो ज्ञोगी रहे पीछे माता पिता दोनो श्री पाश्य- 
नाथजी श३ मे तीथकरके श्रावक आ्राविका थे. 
वेद मह्ावीरजीकी श७ मे वर्षकी जिंदगीमें स्व- 
गवासी हुए पीछे श्रो महावीरजीने - अपने बमे 
ज्ञा३ राजा नंदिवद्धनके दीक्षा लेने वास्ते पूछा, 
तब नंदिवदनन कड्ाकी अबदीतो मेरे सातापिता 
मरेढे कौर तत्कालदी तुम दीक्का लेनी चाइतेदी 
यह मरेकों बझ्ा ज्ञारी वियोगका छउख दोवेगा, 
इस बास्ते दो वर्ष तक तुम घरमे मेरें कहनेसे 
रदों, तव मदावीरजी - दो वरस तक साधुकी- 


१ 
परे त्यागी रहे. 
प्र.३४--मदावीरजीका बेटीका किसके साथ 
विवाद करा था. 

-क्त्रियकुंझका रदहनेवाला कौशिक 
प्ेत्रिय जमालि नामा क्षत्रिय कुमारके साथ 
बिवाद करा था, 

थ्र, ३३-श्रीमदावी रजीकी त्यागी दोनेका 
क्या प्रयोजन था. 

छल सप तीर्थयकरोका यदी अनादि नियम 
हैकि स्थागी दोके केवलझ्लान उत्पन्न करके स्व- 
उरोपका रके वारस्त धर्मोपदेश करना, तीथेकर श्र- 
बने अवधिक्वानसे ठेख लेतेहैफि अरब दमारे सँ- 
सतारिक ज्ञोग्य कम नदी रदाहे और अम्ुुक दिन 
हमारे संसार गृहवास त्यागनेकादे तिस दिनदी 
त्यागी दो जत्तेदे, श्रीमहावीरस्वासीफी बोाबे- 


३२ 
बज़ी इसी तरें जान बना 
ञ्र ३४--परोपकार करना यद हरक मे 
सुच्यकोी करनां खचितद 
 ह.--परोपकार करना यह सर्व सनुष्याका 
करना लचितदे, ध्मा परशुषर्कीतो अवश्यदी ' 
करना उचित | 
_« श्र, शेण--भीमदावीरजीने किस वस्तुका 
व्याम करा था 
_ ज्ञ.-नस्वे सावबद यागका झञ्नात जीव- 
दिंसा ? मृषावाद १ अदतादाम ह मेथन खस्थो: 
आदिकका प्रसंग ४ सेदे प्रिग्रद ( इत्यादि, सव 
पके कर वे करने करावनें भझगुम तिका त्याग क़राओी 
* अ.३६-अमईावीरजीमे अनगारपणा कब 
लीनाथा भौर किस जगेसे दीवाना झोर किसने 


200 40%] 
था 
हू डे 


वरकी उसरमे लीवायो: .. 


5 5 ३३ हर 
“छ्ाविक्रमलें पदिल (४ “चबैर्षे “मैंगसिर 
वदी दशमीऊे दिन उिठलेमदरमेछचराफलएुफी 
नक्तत्रभ- विजय मुदू्में चंचप्रज्ञा शिवकाम बै- 
उ्के चार प्रकारके देवते और नंदिव:देन राजा प्र- 
मुख दजारों सनुष्यैसि.परिवर दु ए नाना प्रकारके 
वाजित्रे बजते हुए बसे ज्ञारी महोत्सवर्स न्यात- 
वनपंझ नाम बागसे अंज्ञोकवृक्षके ढेठें जन्मसे 
तीस ब्ष व्यतीत. रुए दीक्ता' लीनीश्री, मस्तकके 
केश अपने दाशसें लुंचन करे और अंदरके क्रोध; 
सान, माया, लोज्का लेचन- करा, , - - 
- .० प्र. ३७-श्री मदावीरजीकों -दीक्का लेतेसे 
तुरत दी किस वस्तको प्राप्ति हुइश्री हि 
 ज्ञ.-वौथा मनापरयवद्चान लत्पन्न हुआथा. 
“2 घर. ३ए-मनःपर्यवक्षान' कज्गवेतंकों शगृदूं> 
स्थावस्थांम क्यु ने हुआ, 7 ना 


३३४ 

ल.-मनःपयद झान निर्यश्न संय मीकादी 
दोतादे अन्यतर नदी 

प्र. ३४---झ्लान कितने प्रकारकदे 

ल.--पांच प्रकारके कलानद 

प्र.७४-तिन पांचो झानके नाम क्या क्‍्यादे. 

ल.--मतिक्षान ? श्रुतिक्षान ५ अवबखर- 
. कान ई मसनःपयेवद्धान ४ फेवलक्लान ५ ह 

भर, ४१--इन पांचों झृानोंक्रा थोमास्त 
ह्यरूप कद. 

>मत्तिक्कान विनादी सुनेके जो छान 

देवे तथा चार भ्रकारकी जो बुद्धिदे सो मदि- 
कानदे. इसके ३६६ सीनसी उत्तीस जेदढे, जो 
कहने सुननेमे आवबे सो अश्रतिक्ताम दे; तिसके 
२:चोरद जददे. अवधित्वाज. सर्वे रुपी .वस्तुकों 
जाने देखे; तिसके £ पेद दे. ममःपर्ययक्कलान आ- 


है शेप 
ढाई दीपके अंदर स्वेके मन चिंतित अर्थकाी जाने 
डेखे, तिसके दोय २ ज्ेददे, केवलझान जूते, ज- 
विष्यत्‌, व्तेमानकालकी वरतु सूहस बादर रुंपो 
अरुपी व्यवध्यान रहित व्यवधान सद्वित दूर नेमे 
अंदर वोदिर सर्व वस्तुकों जाने, देखेडे; इस झा- 
नके जेद नदीहै. इन पाँचो क्ानोका गिशेष स्व- 
रूप देखना ढोवे तो नदिसूत्र सलयभिरि वृत्ति 
सद्ति वांचना वा सुन लेना. 
प्र, ४३--श्रीमद्रावीरस्वादी अनगार दो 
कर जब चलने लगेग्ने तत्र तिनके ज्ञाइ राजा 
नदिवईनने जो विल्ञाप कराशा सो घोमासा छो- 
कोमें कद दिखलातों, 
च,->खलया विना वार कर्ण ब्जामी। ग- 
, देधधुना झुन्यवनोपमाने ॥ गोष्ठोसुख फेस स- 
दायरासो । झोत्यासदे केन सदाश बेघो ॥!॥ 


हे 


हि ईै 
अस्याणथे: ॥ दे वोर तेरे एकलेको ढोमके दम खून 3 
बन संमान अपने धरमे तेरे विनो क्युंकर जा- हे 
बंगे. अग्याव तेरे विना हमार राजम दिलम हमारा 
मन जानेको नही कंर्ताई, तथों दे वंधव तेरे | 
बिना एकांत बेठके अपने सुख डग्ख॒की बातों क-- 
रन रूप गोपी किलके साथ मे करूगा तथा है 
बघव तेरे विना से किसके साथ्र बंठके जॉजिन 
गीमुगा; क्योंकि तेरे विना अन्य कोए मरा त्रि- 
“शलाका जाया ज्ञा३ नदी दे ! सवेबु कार्यपुच 
वीर वीरे ॥ त्यामंत्रशदशनतस्तवाये ।. म्रसश्रक- 
: बादिज्जजाम दर्ष निराश्रयांधाय कमाश्रयामर॥४॥ ह 
 अश्ने॥ हें आर्य उत्तम-सव कार्यके विष वीरवीर 
ऐसे दम तेरेकों बुलतेथ ओर दे आय तेरे देख ः 


के आज नाल 


हस निराश्रय दोगयेढे, सो किसकों आश्रत 


प्‌ 


३७ 

होवे, अर्थात्‌ तेरे बिना दम किसको दे वीर हे 
वीर॑कंदेगे और देखे हित दोवेंगे ॥ए॥ अति- 
प्रिय बाधव दशन ते॥ सुधांजन ज्ञाविक दास्म- 
दक्त्णोी'॥ नीरागचिचो पि कदाविक्स्मान ॥एईपरिं- 
'प्यप्ति पोडिगुणानिरास ॥३॥ अस्यार्थः ॥ दे बाँ- 
धब तेरा दर्शन मेरेकी अधिक पियंदे, सो तुसारे 
दर्शन रुप असत्तांजन दसारी आंखोम फेर करत 
पमेगा. दे मदा गुणवःन्‌ वीर तू निराग ज़िचुवाला 
है तोझी करेक दम प्रिय बवयांकों स्मरण क- 

रेगा ३ इत्यादि विल्लाप करेशें, 
प्र, ४३--श्रीमहावीरेस्वामी दीका लेके 
जब प्रथम विद्वार करने लेगेंशे तिस अवसस्भ 
इक्रईदन औीमदावीरजीकों क्या बिनती कंरीशी, 
--शक्र४दने कहा कि हे ज्गेवन्‌ तुसारे 
पर्व जन्सोके बहुत असाता वेदनीयादि कठिन क- 


३८ 
मेंके बंधनदे तिनके प्रजावसें आपकी बशञ्मस्वावें- 
स्वाम बढ़त ज्ञारी नपसग होवेगे जेकर आपकी : 
अनुमति दीवे तो म तुमारे साथदी साथ रह 
 श्रोर तुमारे सर्वे सपसगें टाल अश्मांत दर करूं. 

प्र. ४४--तब श्रीमदावीर जीने $छको क्यो 
उत्तर दी नाथा 

ल,-तव श्रीमदावीरजीने $४को ऐसे 
केद्या के हे इंच यह वात कदापि अतीत काहबमें- 
नदी दरदे अबज्ी नहदीदे ओर अनागतं कालमें 
जी नदी दोवेगी के किसीनी देवड असुरहा्दिके- 
साहाय्यस तीथकर कम कंय करके केवल्क्लान सन - 
स्पन्न करतेदे; किंतु सर्व तीथकर अपने ९ प्राक्र- 
सरे केवलझकलान नत्पन्न करतेदे इस वास्ते हमनी 


बसरेकी साद्ाय्य विना अपनेदी ज्राक्रमसे केवल* 
कुपने लंत्पन्न करेगे 


5९ 
प्र. ४ए--क्या श्री मदावोरजीकी सेवॉमें 
ईंदादि देवते रदते के, 
स,-उ््ममस्थावस्थामें तो एक सिद्यर्थनामा 
दैवता ईइकी ग्राकृस मरणांत कए 5र करने वए- 
स्‍ते सदा साभ रहता था, भर इद्ादि देवते किसि 
किलि झवसरमें वंदना वरने सुखसाता पूछने 
व'स्ते ओर उतसर्ग निवारण वास्ते आते थे ओर 
फवलझ्लान सत्पन्न डआ पीछे तो सवादी बेवते से- 
वार्म दाऊर रदतेपे. 
” प्र, ४६--श्री मदजी' जीने दीक्षा लीया 
पीछे कया मिरभ धारण कराषा, 
छ.--पागत्‌ उद्मस्थ रु तावत्‌ को३ परी- 
चंद अपलर्ग सुऊकों दोवे ते सर्व दीमता रदित 
अन्य जनकी सादायसे रदित सदम कर, जिस 
स्थानमें रइमेसे तिस मकान वालेकों झप्रीति च- 


2... 


जिले 


सपन्न होवे तो तहां वी रहेनां २; सदादी कार्यों 
त्तग अग्रोतू सदा खझ्ा ढोक़े दोनों वाडां शरी- 
रके अंनलगती छुईइ देठकों लांबी करके पगोंमे 
चार अंगुल अंतर रखके शोमासा मस्तक नीचा 
वी एक किसी-जीय रद्धित बस्त वपर दृष्टि 
लगाके खरू ४. शमृहस्थका विनय नदी क- 
रूगा ३; मान घारकेर ढुगा ४: दाणसे ही लेके-प्ों- 
जन -करूंगा, पात्रमे ये अभिम्रइ. नियम 
घारण करथ है प्य 
प्रर७३४- श्री मद्ावीरस्वासीजीने उतद्यस्थ का 
खमे केसे के से परी ग्रह परीषद सपसमे सहन करे 
थे तिलदा संक्षेप | ब्यान को 
. .» न. प्रथम उपतम ग्वेवालीयेने-करा ? डा. 
स्पाणिक मेडरमे रहें तहां शूजपाणी यक्ने- व . 
पुसगे करे ते ऐसे अदृष्ट दासी- करके रूराया १ 


तन 


धर 

दाथीका रूप करके खपसर्ग करा श्सर्पके रुपतें. 
३ पिशाचके रुपसे 8 उपलर्ग करा, पीछे मस्तकर्म 
१ कानमें ए नाऊंस ३ नेत्ोंमे ७ दांतो्मं ५ पुठ्मे 
ह नम्वभे ७ अन्य सफुसार अंगो्त ऐसी पीझा की 
नी के जेकर सामान्य पुरुष एक अंगमेज़ी एसी 
पीमा हथे तो तत्कान्न सरण पावे, पर पंगव॑त 
नेतों मेसकी त्तरे अचल होके अदीन समसे सदन 
करे, अंतर देवता घकके श्री समदाबीरजीका सेः 
यफ बना शांत दआ., चेमकीशिक सपने मंक 
सारा पर॑ ज्गवंततों मरा नदी, सर्प प्रतित्रों 

दूआ. स॒ठंप्द नागकुमार देवताका छपसर्ग सें- 
बेन्न केवल देवतायोंनें निधारा, जगवेत तो कायो- 
त्सगंस खमेशे, लोकीने वतमे अमि बालि लोक 
तो चले गये पीछे थपम्नि सके घासादिकों वालती 
हर जार्वतके पर्गा देठ आा ग5, तिस्‍्स लगयेत्त 
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के पग इग्घ दूए, पर॑ ज़गवेतने तो कायोत्लर्गगेहा 
नदी, तदांदी खेमे रहे, कटपतना देवीने मांध॑- 
मंसके दिनोमें सात रात ज्गवंतके शरीरकां 
अत्यत शीतत्न जल बांटा, ज़गवततों चलायमार्न- 
नही हुए. अंतमे देवी श्रकके जगबंतकी स्तुति: 
करने लगी. संगम देवताने एक रांत्रिम वीस क- 
पसम करे वे एसदे जगवेतके रुपर घूलिको वर्षो 
करी जिससे ज्ञगवंतके आंख कानांदि श्रात बढें 
दोनेल स्वासोस्वाससे रदित दो गये तोभी ध्या- . 
ससे नदी चले १ पीछे बज़मंखी कीरीयों बनाके 
जंगवतका शरोर चालनिवत्‌ सबह्लिद्र कर १ बज्चे क्‍ 
चंचुंवाले दंशोने बहु पीदा करी १ तीकण चेचु-. 
चीती घीमेंत बनके खाया ४ बिठ ५रसंप्प ६ न 
सेल ७ मूसे ए के रुपोरते रंक मारा ओर मांस 
नोची खाघा, दागी एए दर्धशी १० बनंक सूझे 


३ ४ 
इांतका घाव करा पण देग मर्दन.करा तोजी जहा 
गवेत वज्कृपज़ननाराच नामक संदनन वाले 
इोनेते नदी मरे. पिश्ञाच बनके अहदृदास्य करा 
११ सिंद बनके नख दामायों से विवास्था, फारचाः 
१९ सिश्यर्थ त्रिशालाका रूप करके पुत्रके स्मेदके 
बिल्लाप करें १३ स्कंधावारके लोक बनाके अगर 
वेतके पर्नों लेपर दांगी रांघी १४ चंमालके रु- 
पसे पंख्चियोंके पंजरे ज्गवंतके कान बादु झा< 
दिमे लगाये तिन पक्कीयोंने शरीर नोंचा १५ पीछे 
खेर पवनसे ज्गवंतकों गंदकी त्रे लश्भात श के 
घरती क्षपर पटका रब पीछे कल्षिका पवन क- 
रके जगवंतको चक्रकी तर घुमावा १9 पीछे चक 
भारा जिससे जगवेत जानु तक जूमिमें घस गयै 
(७ पीछे प्रज्ञात विकुर्वो कदने लगा विद्वार करो. 
जगत ते श्रवधिक्षानर्स जानतेथे के भबीतो रा 


४५४ 
त्रिहे !ए पीछे देवांगनाकां रूप करके द्ाव ज्ञा 
बादिं करके छपसर्ग दीना शएं इन बीसों तपस- . . 
भोले जब ज़गवंत किंखित सात्रली नदी चलें तव॑ 
संमंसदेवताने छठ मास तक ज्गेवंतके साथ रदके 
घपसओ करें, अंतर्मे श्रकके अपनी प्रतिक्वासे अं 
होके चलता गया. अनताये देशमें ज़्गवेंतकों बहुँते . 
परी सह लपसम हुए. अंतमे दौनों कानोसे.गोवा- 
क्षीवोने कांलकी सद्दीयो दालो- तिनसें बहुत पीमा - 
हुए सो मध्यम पावापुरी-नगरीसे खस्कवैंद सिर 
ड्राग्न नामा. वाणियानें कांसकी सल्लीयों कानो; . 
भले काढ़ी ज्गवेत विरुपक्रमायवाले : थ्रे- इससे 

नपसमोंमे मरे नही; अन्य सासान्‍्य  सनुष्यकी 
क्या शक्तिदे, जो इतने छच दोलेस न सरे. वि: 
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आशब इनका -देखना हो आवश्यक सूजसे 


4 3. कक < क्र: « «४८4 2० 


दर, लना री न हल 


प्र. 8ए--औमदावीरस्वामीकों संपसम 


दर 
पा 


डद्‌ 
नेका क्या कारण म्या 
*»  छ७,-पर्व जन्मात्तरोम राज्य करणेसे अत्यंत 
पाप करे वे सर्व इस जन्ममेदी नए दोने चाहिये 
इस-चास्ते असाता बेदनीय करे निकाचितने अ 
फूल रूप लपसगसे कर्म ज्ञोग्य कराके दर 
दागय, इस चासरत बदुत सपलग छुए 
प्र, ४ए--श्रीमडावी रंजीने परीपढे कि वी- 
स्‍ते सहन करे और तप किस वास्ते करा, 

: छ.-जेकर जअगयवंत परीपदे न सदन करते 
और त्प न करते त्तो-पर्वोप्रार्जेंत . पाप, कर्म, 
कृय:न दोते, तबतो क्रेयलक्कान और निर्वाण पद 
येदोनो न प्राप्त द्रोते इस वास्ते परीषदे लपसग्ग 
सदन करें, ओरे तपन्नी करा; 

प्र: एण्-श्रीमदावीरजीने बद्यस्थावस्थाम 
तप कितना करो और जो जन्‌ कित्तने दिन कराणा. 
छ.-इसका स्वरूप नी चले य॑ त्रसे समर्ज लेनां 
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घट 
प्र, ए१-भीमदावीरजोका दीक्षा दीये पीढ़े 
कितने व गये फेवलझान हत्पन्न हुआया, 
ज,-१५ वर्ष इ मास छपर १८ पेदरा दिन 
#त्तरे काल गये पीछे केवलक्षान उत्पन्न हुआश्रा. 
9,0एए-श्लीमदावीरजोकों केवलक्तान कैसी 
अवस्थामं और किस जग, चत्पन्न हुआधा, 
“वैशाक शुदि ?० दशसीके दिन पिकते 
चंधे पदरमें ज॑जिक ग।स तगरके बादिर कजु- 
चातुका नप्त नददीके कांठे छपर वेयातृत्त नामा 
व्यत्तर देवताके देदरेक पाल इयामाक लासा सूद- 
चतिके खेतमें सास वृक्तके नीचे गाय दोदसके 
अवसर मे जैसे पगवस्तीयोंके जार बेवनेंदे तेले च- 
स्कटिका नास आमने वेत्े श्रातापना लेनेकी जगें 
आत-पना लेने हुए, तिस दिन दूसरा छपवास उच्च 
जक्त पारा रहित करा हुआयधा, शुक्त ध्यानके 


१८ 
दैसरे पादेमे आरुड हुआकी केवलंजझान ढुआशा 
प्रं, ५३-नगवेतकी जब केवलक्लार्म वतलन्न 
हुआ था तब तिनकी केतती अवस्था हुइर्थ। 
-सर्वझ संबदर्शी अरिहंत जिन केवली 
रुप अवस्था हष्थी | 
(४-नगवतकोी प्रश्मम देशनासे किसी 
की -लाज़ हुआशा 


न-मही ॥ हानने बल्षितो थे, परंत॑ कि 
कीं तिस देशनास गए नही उत्पन्न ढआं 
प्र, एपए-प्रथम देंशना खाली गई तिस ब-- 
मांवकी जन शाह में क्या नाम केइतेंडे, 
2 “5नुल्‍-अज्वेराज़त अर्थात्‌ आश्रर्यनत जेने 
शाखंमे इस-अनावकी नाम कहादे 
७८ + जप. ए४--अन्वरा किसको. कंदत्तेदे । 
४ एा>ज्ञ,-जो वस्तु अनंते -काल पीछे आश्र्य-. 


है. 
कारक ढोबे तिसकों अछेश कहते, क्योंकि को- 
इनी तीअकरकी वेशना निष्फूतत नही जातीहेँ 
शौर श्रीमदावीरजीकी देशनए निष्फ्ल गई, इस 
वास्‍्ते 'इसको अछेरा कहतेदे. 

ग्र.ए७-श्रीसद्ावीर जी तो केवल्षक्षानले जा- 
नते थे के मेरी प्रथम देशनासें किसीकोंजी कुछ 
शुण नदी होवेगा, तो फेर देशना किस वास्ते दीनी. 

उ.-सव तीथेकरोंका यद्ध अनादि- नियस 
हे कि जबकफेवलझ्लान सत्पन्त दावे तब अवश्यदी 
देशना देते दे तिस देशनोरों अवच्यमेंव जीचांकों 
गुण प्राप्त दोताडे, परं श्रीबीरकी प्रथम देशनाएँं 
किसीको गुण न हुआ; इस वास्ते अछ्लेरा कदाहै. 

धर, ५ए-अ्रीमह्वानीर जगवंते“ूसरी देशना 
किस जग दीनीशी, 28 

' ज्ष.-जिस जगें केवलशान चत्पन्त छुआशा 


5० 
तिस जगालें ध७ कोसके अंतरे अपांपा नामा, . 
नगरी थी, तिससें इशान कोनमे महासेन वन 
नामे उद्यान था तिल वनसे श्रीमदावीरजी आए, 
तहां देवतायोंने समवसरण रचा. तिसमें बैठके 
श्रीमदाबीर ज्गवंते देशना दूसरी दीनी. द 
प्र, एए-दूसरी देशना सुनने वास्‍्तें तंढाँ . 
कोन कोन आये थे और तिंस इसेरी देशनाम 
कया बा सारी वनाव बनाथा और कित किः - 
सं दीछा लीनी, और ज्ञगवेतके कितने शिष्य 
साधु ढूए, ओर बरी शिष्पणी कोन हूंइ. - 
र.-चार प्रकारके देवता ओर चोर प्रक . 
रकी देवी म॒उष्य, ससु॒ष्यणी इ्याडि. घर्म सुनः.. 
- मेकों आये थे, 8, 
जम पतकी देशना सुनके बेडुत नर नारी 
आपतपा नगरीमें जाके कदने लगे. आजतो दमारी 


५१ 
पुन्पठशा जागी जो इसने सर्वक्षक दर्शन केरे, 
और तिसकी देंशना सुनी दसमे तो ऐसी रचना- 
बाला सर्वक्ष करे5 देखा नद्दी; यद वात नगरमे 
विस्तरी तिस अवसरभें तिल अपापा नमरीमे 
सोम नामा ब्राह्मर्न यक्ल करनेका गारंन कर 
रा था, तिस यक्षके करानेवाले इग्यारें ब्राह्म- 
छके मुख्याचार् बुलवाये श्रे, तिनके नामादि सर्ये 
ऐसे थे. इं्नूति ? श्रम्मिज्नुति श बायुलूति 2 ये 
तीनो समे ज्ञा$, गोतम गोत्री, इनका जन्म गांस 
समधघवेशम गोवेरगाम, इनका पिता बमुनूतति, 
भाताका नाम पृथ्वी, उमर तीनोकी गृदवासर्स 
ऋमसे ए०ए | ४६ | ४९। वर्षकी इनके विद्यार्शी 
५०० पांचसी चतुःश विद्याक्े पारगामी चोधा 
अव्यक्त नामा २ जरघाज गोत्र " जन्स गस 
कोख़्ाक सन्निवेश ३ पिताका नाम धनप्ति- 


ण्र 

त्र ४ माता वारुणी नासा ५ गुर्वार्स उमर 
५० वर्षकी ६ विद्यार्थी एण्०ण सो छ विद्या १४ 
का जांन छ. पाचमा सुधर्स नामा ? अभिवेश्या- 
यन मोती ए जन्म मातम कोझ्लनाकं सेल्निवेश हैं 
पिता घम्मिल ४ जिला माता पं गृहवेस पु 
६ विद्यार्थी [०० सी 5 विद्या | १७३०. गा 
मंद्िकपणनत्र माझ् ? वाशिछ गोच श जन्म गास 
शौर्य सन्निवेश ३ पिता घंनदेव ४ सांता विज्य- 
देवा € मढवास ह्ष्ण वर्ष ६ विद्यार्थी ३५० सी ५ 
विद्या | 28 ॥ तम्मा मोय पुत्र नोस रँ का- 
उपप गोत्र 9 जन्म मास मौर्य सबन्निवेश ३ पिता 
मौर्स नाम ४ माता विजयदेवा ५ गृहवास परे 
वर्ष ६ विद्यार्थी ३८० सो 3 विद्या । १४५। 0. आ- 
उमा अकंपिंत नाम / गौतम गोत्र ९ जन्म गाभ 
समिंथिला ३ पिता नाम देव 8 मांतां जयंती ५ ग्र- 


६३ 
हवास ४० वर्ष ६ विद्यार्थी ३०० सो, विद्या !७। 
पं. नवसा अचलचाता नाम १ गोत्र दारीत ५ 
जन्म ठाम कोशला, ३ पिता नाम वसु ४ नंदा 
माता ० गुहवास मदद वे ६ विद्यार्थी ३०० सौ, 
विद्या २४।० इसमेका नाम मेतार्य १ योत्र की- 
'किस्प ए जन्म माम कौशला वत्स जूमिसें ३ 
पिता बच ४ माता बहएदेवा ए गृहवास ३६ वर्ष 
६ विद्यार्थी ३०० तीनती छ विद्या १७। ए. $- 
ग्यारमा प्रज्नास नासा ? गोत्र कोमिन्ध १५ जन्म 
रशाजगृद १ पिता बल ४ माता अतिन्नद्द ५ गृह- 
चास 7६ वर्ष ६ विद्यार्थी ३०० सौ 9 विद्या १४ 
१0, इस स्व॒हूप वाले उग्यारे सुख्य ब्राह्मण यझ्ञ- 
पामेमें थे तिनोके कानमें पूवोक्त शाच्द सर्वक्षकी 
मदिमाका पसा, तव इंड्नूति गोतम अज्लिमान- 
से सर्वकृका मान जंजन करने वास्ते ज्गबंतके 


७४ ह 
पास आया। तिनकों देखके आश्वयेवाद्य हुआ; 
तब समबंतने कह दे $ंडम्मूति गोतस तु आया, 


हे हक 


तब गौतम मनसें चिंतने लगा मेरे नाम लेनेसों 


तोमैसबझ नही सानुं, परं मेरे हृदय गत संशय 
दूर करें तो सर्वेक्ष मानुं, तब ज्गवंतने तिनके वेद 
पद ओर यु क्चिते संशप दूर करा, तव एण्ण सो छात्रा 
सहित गोतमजीने दीक्षा लीनी, ए बद्ा शिष्प 
हुआ, इसी तरे हशग्यारेदीके सनके संशय दूर 
करे और स्व ने दीक्वा लीनी. सर्व ४४०० सो इग्यारे 
अधिक शिष्य हुए. शग्यारोंके सनमें जीवहेके 
नही ? करमदैके नही ए जो जीवहे लोह शरीरदे 
वा शरीरले जीव अलग है १ पांच जूतडे वा नदी 
ध जेसा इन जन्ममे जीवहे जन्मांतरम ऐसादी 
होवेगा के अन्य तरेंका होवेगा ५ मोक्ष दै के नदी 
६ देवते है के नद्दी ७ मारकीदेके नही ए पुन्य 


पद 
दे के नही ए परलोक है के नही !० मोक्षका च- 
पाय दे के नदी ११, इनके दर करनेका संपर्ण क- 
धन विशेषावश्यकसे है, तिल दिनदी चपाके राजा 
दधिवाइनकी पुत्री कुमारों ब्रह्मधारणी चंदनवा- 
जाने दीक्का क्ीनी, यद बी शिव्यणों ढुइ, इसके 
साथ कितनीदी ख्रोयोने दीका लीनी, दसरी दे- 
शनासे यहद- बनाव बनाग्रा. 

प्र, ६ए--गणधर फिसकों कदतेदे, 

जञ.-जिस जीवने पूर्व जन्ममें शुज्ञ करणी 
करके गणवर होनेका पुन्य बप्रार्जनन करा दोचे 
सो जीव मनुष्यजन्म लेके तीशकरके साथ दीक्का 
ज्तादे अग्रवा ती्कर अदतको जब केवलझान 
दोतादे तिनके पास दीक्का लेताहै, और बरा शि- 
षय दोतादे, तीकरकें मुख॒से त्रियदी सुनके ग- 
णधर लब्पिसे चौदढे पूर्व रचताहे ओर चार झा- 


१५ दर > 
नका घारके दोतादे, तिसकी तीथकर ल्गवत 
गणघर पद देतेदे ओर साधुयोके सघुदायरुप गे 
श्का धारण करता दे, तिसकों गणधर कईइतेदे, 

प्र.६/-अआ।मइादीरज) के कितनेगणशपघर हुएथ 
ल.-ग्यारें गणवर छुए थे, तिनके नोमे 
बसपर लिख आएडे 8, 
प्र. ६१-संघ किलकों कइतेदे 
>साधु ? साध्वी ए श्रावक्ष ३ श्राविका 

छ इन चारोकी संघ कहतेदे. ' 
झ, इ६---भश्रीमहावीर जअ्गवतके संघर्म. 
सुख्य नाम किस किसका था | 
ल.-सावयोमे ईडजलि गोतस स्वामी नास 
प्रसिद्द ? साधदीयाम चेंा नगरीके दधिबाइन 


 शाज्ञाकी पूत्री साधथ्दी चंदनबवाला १५ श्रावकाम मु*- 
ख्य श्रावस्ति ममरीके वसनेत्राले सेख १ शतक 


| दे १७ 
ए श्राविकायो्म छुल्नता ३ रेवती ०ुलता राज - 
शदके प्रसेनिज्ञित राजाका सारबी बाग तिसकी 
जाया; और रेवती सेंडिक ग्रामकी रदनेवाली 
धनात्य गृदपत्नी श्री. 
प्र, ६४-आमहावीरस्वासीने किस तरेंका 
घर्म प्ररुष्या था 
ल.-सम्येक्तपर्वक साधुका धर्म ओर आव- 
कका धर्म प्रुण्या थ्रा 
थे, इ५--सर्पक्त पूर्वक्ष क्रिसकों कइतेहे. 
उ.-नगर्दतके कप्ननर्की! जो रात्य करके 
श्रद्दे, तितकी सम्यक्त कइतेडे, लो कम्मन यहहे, 
प्तोककी अ्स्तिदे ? अल्ोकज्नीदे श जीवन्नीदे ३ 
अजीवज्नीदे ४ कर्मका वंधज्ीदे प्‌ कर्मेका मोक- 
ज्ञीडे ६पुन्पत्ञी दे उ पापज्नोरै ए आश्रव कर्मका 
श्रावशाज़ी जीवमेडे ८० कम आवनेके रोकऐका 


प््ट 
लवाय संबरज्ीहे २० करे कर्म का बेदना जागना-. 
ज्ीहे ११ कर्मकी निर्जराज्ीदे कर्म फल देके खि- 
तेहे १ए अरिउृंतजीईे १३ चक्रवर्तीमी 
बलदेव बासुवेवज्नोदे १० नरकन्नीदे १६ नारकी- 
जीहे !उ तिर्यचनीदे १० तिरवेचणीज्ीदे १०८ 
माता पिता कृबीजीहे १० देवता ओर देवलोक- 
ज्ीढे शश सिड्विस्थानज्ी हे शए सलिदनीदे १३ 
रिनिवार्ण ज्ीदे ए७ परिनिवृत्तजीदे एए जीर्वादे- 
साज्नीदे एप जगनजीदे श्‌६ चोरोजीदेश्छ मेथन 
गे ए० परिग्रहज्नीदे शए क्रोध, मान, माया, 
लोज, राग, झेब, कलद, अज््याख्यान, पेशुन, प- 
रनिंदा, साया, झूषा, सिश्यादशेन, शाब्य येज्नी. 
जड्भेहै, इन पूवोक्त जीवहिंतास लेके मिण्याद- 
सजा ते अठारद पापोके प्रतिपक्ती अगरद पघ- 
ख्य श्रावृंग नीदि ३ ० सब अस्तिन्नावकों अस्ति- 


४ 


रूपे और नास्तिज्ञावकों नास्तिरुपें ज़गवंतने क- 
हाई ३१ अब्ले कर्मका अछा फल दोताहे बुरे क- 
मांका बुरा फूल होताहै ३९ पुण्य पाप दोनो से- 
सारावस्थाम जीवके साथ रदतेडे ३३ यह जो 
निर्मश्ोके बचनदे वे अति सत्तम: देवलोक ओर 
मोकके देने वालेदे ६५ चार काम करनेबाला जीव 
मरके नरक गतिमे लत्पन्न ढोताहैे, सहा हिंसक, 
क्षेत्र चारी कर्षण सर सालादिलं महा जीवांका 
वध करनेबाला ? महा परिग्रद तश्षावाला ५ 
मांलका खानेवाता १ प्चेद्चिय जीवफा सारने- 
वात्षा 8४ ॥ चार काम करनेवाला सरके तिर्यच 
गतिमें बत्पन्न दोतादे, माया कपठसे दू सरेके साथ 
ठगी करें ? अपने करे कपठके ढांकने चास्ते जुठ 
बोले २ कम्ती तोल देवे अधिक तोल लेवे है गु- 
ण॒वंतके गुण देख सुनके निंदा करे ४ चार काम 


६? 

करनेल मवष्य गतिमेलस्पन्न होतादे. भमदिक सख- 
झाववादे स्वग्ें कठलिताले रहित दीवे? 
ललेदी विनयवंत होने श्दधावंत होते ३ गुण' 
वेतके गुण लनके देखके छेब- न करे धाचार का- 
रणस देवगतिसे सत्यन्न होताडे; सरागी साधपणा - 
पातनेस ! शूहस्ण घसे देता विरति पालतेसे १२ 
अज्ञान तप करनेसे ३ शकामस मिजराएे छ तथा 


/ 


जैसी वर्क तिर्वच मतिये जीव वेदना जोगतादे 
और सनुष्यपणा अनित्यदे, व्याधि, जरा, -मरण 


० 


वेदना करके बढुत जरा दुग्मादै. इस वास्ते घर्म 
करणेसे नव्यम करो, देवल्लोकर्म देवतायोंकी सहु- : 
प्य करतां बहुत सुखहै, अंतसे सोजी अनित्यहे, 
जैसे जीव कर्मोर्से बंघाताडे ओर जसे जीव क-. 
मसे ठुटक मिवोद्य पढको -प्राप्त-दोताहे, और 
घठकायके जीवांका स्वरूप ऐसाहै पीछे साधुका 


" ६१ 
' धर्म और 'श्रेवकके'धर्मका यह स्वरुपदे इत्पादि 
धर्मदेशना श्री सदावीर क्षमवते स्ेजात्तिक्के से- 
नुष्यादिकिकों कप्नन करीणी: ६० 

प्र, ६६-साधुके पर्मका श्रोमेलेसे स्वरूप 

दिखेलाल,.. कक 35, 

छू, पांच मदाम्त और राज्ि जेज्ञनका 
त्याग यंह छ वस्तु घारण करे, दश प्रकाश्का 
यतिध और सत्तरें लेदे सपम पालन करें; धर 
बैताद्दीस दाप रदित जिक्षा अदण करे;द्शविधघ 
चक्रवाल समायारी पाले. 7 ., 

_ प्र, ६७ श्रावक्भतका श्रोमेसेमें स्वरुप 

कद दिखलास, | 

छ. तरस जीवकी दिसाकां त्याग ₹ बे 
झुग्का त्याग, श्रणात्‌ जिसके बोलनेंसे राजसें 
दम दोंवे, और जगतमे जुठ वोलनेवाला प्रसिर् 


६२ 
होवे. ऐले चोरीमेंजी जानना १ बी चोरीका 
स्याग ३ परस्थीका त्याग ४ परिग्रहका प्रमाण प्‌ 
' छह दिशाम जानेका प्रमाण करे, जोग परिज्नो- 
गका प्रमाण करे; बावीस अजन्नक्ष्य न खाने योग्य 
- वस्तुकां ओर बतीस अनंतकायका त्याग करे, 
ओर ?१ए बरे वाणिज व्यापार करनेका त्याग 
करे, बिना प्रयोजन पाप न करे. सामा यिक केरें; 
देशावकाशिक करे; पोषघ करे; दान देवे; त्रिका- . 
ले देवष्जन करे 

प्र. इए-साधथु क्रावकका पसे किस वास्ते - 
मनुष्याकी करना चा दिये. 
न.-जन्म मरणादि संसार ब्रमएरूप 
छखसे कटने वास्ते साध ओर श्रावक॒का पर्वोक्त 
घमें करना चाहिये 
ए-श्रीज़्ञम त - मदारीरद्रीने जो. 


धरे 
धर्म कश्नन कराया, सो धम श्रीमहावीरजीनें 
'अपने दार्थोंसे किसी पुस्तकर्मे लिखा था वा नदी , 
“8.-नदी लिखाथा. 
प्र. ए० श्रीमहावीर ज्ञगवंत्तका कथन 
करा हुआ सर्व चपदेश मगवेतकी रुबरू किसी 
सरे पुरुषन लिखाधा, 
ज्ञ.-दूसरे किसी पुरुषने सवे नदी लिखाथा, 
प्र. ११-क्या लिखने लोक नदी जानते 
थे, इस वस्तें नही लिखा वा अन्य फोए कार- 
ण्था. हा 
च--लिखनेतो जानते थे, परे रूते क्लास 
लिखनेकी शक्ति किसीली पुरुष नदी थी, 
दयोके जगवंतने मित्तना झानमें देखा था ति 
सके अनंतर्म ज्ञागका स्वरूप वचनझारा कहा 
था, जितना कथन करा था तिसके अनतमे जाग 


६४ हा 
प्रमाण गणघरोने छादशांग खत्म अश्नन करो,. | 
अजकर कोइ १४ बारमें अंग हष्ठियादका तोसरा मर 
पर्व नामा एक अध्ययन लिखे तो रश्३ण्श सो- - 
 लांबजार लोन से "्याशी हाओयो जितने स्पा- 
हीके बेर लिखनेम जंग, तो फेर संपूर्ण शादशाग 
लिखनेकी किसमे शक्ति ही सक्तीदे, आर जब 
तीमीदर मशवरादि शोदर पूवधारी विद्यप्तानथ 
तिनके झने लिखलेक कुठनली प्रयोजन नदीथा 
और देशसात्र झञान किस साछु, श्रावकर्न अक- 
रण रुप लिख लीया होवे, झपने पठन करन. 
वास्ते तो निषेध नह). .... मु 
प्र.. उए-+पर्वोक्त जैनेगतके सर्व पुस्तक 
श्रीमदावीरते और “विक्रमःसंवर्तकीः शुरुपातसे 
कितने वर्ष पीछे लिखे गये- हैं. द 
->श्रीमदावीरजीसें ए७४ ० तवसी अ- 


दर 
सती वर्ष पीछे, और विक्रम संवत्‌ ५१० में 
लिखे गये है. 

प्र ३-इन शार्खाके कंठ और लिखनेमे 
क्या व्यवस्था बनी थी, और यद पुस्तक किस 
जगे किसने किस रीतीसे कितने ल्िखेथे. 

छ.-श्री मद्ावीरजीसे १४० वर्षतक श्री 
जदबाइस्वामी यावत्‌ ( छादशांग ) चौदद पूर्व 
और इग्यारे औग जैसे सुवर्भस्वामीने पाठ सैथन 
करा था तेसादी था, पर॑ लव्वाइस्वामीने बारां 
१ए चौमाले निरंतर नेपाल देशमें करे थे, तिस 
समयमे हिंदुस्थानमें बारां वर्षका काल पर्ाथा, 
तिसमें जिका ना मिलनेंस एक जदवादुस्वामी- 
को बजेके सब साधु्ञके कंठस सर्व गारत्र बीच 
बीचसे कितनेढी स्थल विस्मत दो गये, जब 
बारां वरराका काल दर दूआ, तब सर्व आचाये 


६६ 
साधु पामलिपुत्र नगरसें एके हुए, से शास्त्र. 
आपसमें मिलान करे तब श्ग्यारे अंग तोसंपूर्ो 
हुए, परंतु चोदेद पूवे सवे सवैधा जूल गए, तब 
संघकी आहइासे स्थुलभद्दि ५०० सो तीक्तण 
बुद्धिवाले साथु नेपाल देशमें श्री भद्वाहुस्वा- 
मीक़े पास चोदद पूर्व सीखने वास्ते गये, रंतु 
एक स्थुश्लमहस्वामीने दो वस्तु न्‍्यून दड़ाः पूर्व 
पाठश्षेसे सीखे. शेब चार पर्व केवल्न पाठ मात्रः 
सीखे. श्री मद्वाहुके पाट लपर श्री स्थननज्ञ३- 
स्वामी बेठे, तिनके शिष्य आयेमहयगरिरि सुद-- 
स्तिसे लेके श्री वज॒स्वामी तक जो वजध्यामी 
प्री महावीरसे पीछे: ५०४ मैं वर्ष विक्रम संचंत 
३१७ में सवगेवासी हुए है तह तक येद आचएें : 
 दश; पूर्व और इग्यारे अंगके कम्थाप्र झानताले रहे, 
, तिनके: नाम आर्य-महामिर १ आयखशुद्स्ति ९ श्रीः 


छदद्छ 
गुणसुदरसूरि ३ श्यामाचाय ४ स्कंघिल्ाचार्य ५ 
शेवतीमीन्र 4 श्री धर्मसूरि ७ श्री जदगुप्त ० श्री 
गुप्त ए बज्रस्वासी १० श्री बजस्वामीके समीपे 
तोसलापुत्र श्राचार्यका शिष्य श्री आयेरक्षित- 
सूरिजीनें साढ़े नव पूर्व पाठ पठन करे, श्री 
आयेरक्षितसूरि तक सच सूत्रोंके पाठ सपर चा- 
रोदी अनुयोगकी व्याख्या अर्थात्‌ जित छछोकमे 
चरणकरणकानुयोंगकी व्याख्या जिन श्रकरोंते क- 
रतेथे तिसदी शछोकके अक्वरोंसे पत्पानुयोगकी, 
व्याख्या और घर्मकग्रानुपोगकी और गणितालु* 
योगकी व्याख्या करते थे, इसतरें अरे करणेकी 
रीतो श्री सुधमैस्‍्वामीसे लेके श्री आर्यर क्षितसूरि 
तक रही, तिनके सुरूष शिष्प विंध्यडुर्व लिका पु- 
: व्यादिकी घुद्धि जब चारतरेंके अध्थे समऊनेम ग- 
' जरा३ तब श्री आयरक्षितसरिजीने सनम वि- 


६८ 

चार करा के इन नव पुर्वंधारीयोंकी बुद्धिमिं जब _ 
चार तरेंका अर्थ याद रखना कठिन पमता हे, तो . 
अन्य जीव अछ्प बुद्धिवाले चार तरेंका सब शा- 
ख्रोका अर्थ क्यूं कर याद रखेंगे, इस वास्ते सर्वे 
शाखोके पाठोका अर्थ एकेक अनुयोगकी व्याख्या 
शिष्य प्रशिष्पयाकीं सिखाइ, शेप व्यवकेद करी : 
सो8 व्याख्या जेन श्वेतांचर मतमे आचार्योकी अ- 
विविन्न परंपरायसे आज तक चल्षती है, तिनके . 
पीछे स्कंघिवाचार्य श्री मदावीरजीके ९७ में 
पाठ दुए दे, नंदीसून्नकी वृत्तिम श्री मलयगिरि 
आचार्य ऐसा लिखाईे कि श्री स्क॑घिलाचार्यके स- 
मयमे बारां वे !५ का उर्जिक काल परा, ति- 
समे साधुयोको जिक्का न मिलनेसें नवीन पढ़ना - 
और, प्रिडला स्मरण करना बिल्लकुल जाता रहा: 
औरः/ज़ो स्ेमव्कारी -अतिशर्यवंत - शाख थे वेनीः: 


गा 
चढुत नए दो गये, और अगोपांगभी ज्ञावर्स अ- 
शीत्‌ जैसे स्वरूपवाले थे तेसे नदी रहे. स्मरण 
परावत्तनके अज्नावसे जब बारां वर्षका उल्लिक्क 
काल गया ओर सुन्निक्त दूआ, तब सथुरा नग- 
रीमें स्कंषिवाचार्य प्रश्ुख श्रमणसंघने एकठे 
होके जो पाठ जितना जिस साधुके जिस शा- 
खका कंठ याद रद्द रो! सबे एकत्र करके कालि- 
कश्रुत अंगादि और कितनाक पूर्वगत श्रुत किं- 
चित्मात्र रदा दुआ जेरके अंगादि घटन करे, 
इस वाघ्ते इसकी साथुरी वाचना कहते है, कि- 
तनेक आचाये ऐसे कदतेंदे १९ वर्षके कात्के व- 
से एक स्कंघिलायायकी चजके होष स्वोचार्य 
मर गये थे. गीताशथ अन्य कीोइजी नद्ी रद था, 
पर॑ं सब शाख जूले तो नदी थे; परंतु तिस का- 
पर्मे इतनादी कंठ था, होष अछ्प बुद्धिके प्रज्ञा- 


छठ है 
वस पहितलांदी जल गया था, तिस स्कंषिता- 
चार्यके पीठे आउसे पाठ और श्री वीरसे ११ में 
पाठ देवडिंगणि क्रम्राश्मण हुए, तिनका वृत्तांत , 
ऐसें जैन अथोमे लिखा हे, सोरठ देश बेला-. 
कूलपचनम अश्दिमन नामे राजा, तिसका सेव- 
क काध्रयप गोचन्रीय कामर्दि नाम क्न्रिय, तिस- 
. की ज्ञार्या कम्नत्नती, तिनका पुत्र देवादिनामे, . 
तिसने लोहित्य नामा आचार्थके पास दीक्षा ला 
नी, इग्यारे अंग ओर प्रवंगत क्वाान जितना अ- 
पने गुरुकों आताणा, तितना पढ़ लिया, पीछे श्री. 
पाश्वनाथ अदंतकी पद्ठावल्िशे प्रदेशी राजाका 
प्रतिबोधक श्री केशी गणघरके पद्ट परंपरायमें 
श्री देवगुप्तसूरिके पालों प्रथम पू्वे पठन करा, . 
अर्थ, दूसरे पूर्वका मूल पाठ पढते ढुए श्री वे-. 
वगुप्तसूरि काल कर गये, पीछे गुरुने अपने पढे 


७१ 
जपर स्थापन करा, एक गुरुन मणिपद दीना, 
दूसरेने क्रमाश्रमणपद दीना, दब वेवा्दगणि 
क्रमाश्रमण नाम प्रसिद् हुआ, तिस समयमें 
जैन मतके ५०० पांचसो आचार्य विद्यमान थे, 
पिन सर्वे देवद्िंगणि कूमाश्रमण युगप्रवान और 
मुख्याचार्य थे, वे एकदा समय श्री शत्रुजय त्ती- 
धेमें वजस्वामीकी प्रतिष्ठा छुइ, क्री कृपलवेबकी 
पितल्लमय प्रतिमाकों नमस्कार करके कपर्दि 
'यक्ककी आराधना करते ढुए; तव कपाईे यक्ष प्र- 
गठ दोके कहने लगा, डे ज्गवान्‌, मेरे स्मरण 
करनेका क्‍या प्रयोजन है. तब देवादिंगणि क्षमा- 
श्रमणजीने कहा, एक जिनशासनका कामहै, सो 
यदहदे कि बोर वर्षों छकालके गये, श्री स्कंधित्षा- 
चार्यने साथुरी वाचना करीडै; तोज्नी कालके प- 
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” झावसे साधुयोकी संद बुछ्िके दोनेसे ' शास्त्र क- 


छ्र्‌ 

टतें भूलते जातेहे, कालांतरमें सर्व भूल्त जावेंगे. 
इस वास्ते तुम साहाय्य करो, जिससे में ताम- 

पत्रों लपर सब पुस्तकांका लेख करुं; जिससे जेन -: 
शासत्रकी रक्का ढोवे. जो मंदबुद्धिवालाज्ी दोवेगा 
सोजी पत्रों छपरि शाखाध्ययन कर सकेगा, तब 
देवताने कहा में सानिध्य करँगा, परंतु सवबे सा- 
घुयाकों एकठे करों और स्यादी तामपत्र बहुत॑ 
संचित करो, लिखा रियोकी बुलाल; ओर साधारण : 
छठ्प श्रावकील एकछा करावो; तत्र श्री वेवडि- 
गणि क्रमाश्रमणन पर्वोक्त सवे काम वल्धज्नी न- 
गरीमे करा, तब पांचसो आचाये और व॒८ गी 

- ताथोने सर्वांगोपांगादिकांके आलापक साधु ले- 
खकाने लिखे, खरमा रुपसें; पीछे देवर्डिंगणि 
कमाश्रमणजीने सब अंगोपांगोके आलापक जो 
'मके पुस्तकरूप करे. परस्पर सूत्रांकी झुलावना 


छ्रे 
जैसे ज़गवतीमे जदा पन्नवणाए इत्यादि अति 
देशकरे सवबे शास्त्र शुदुकरके लिखवाए, देवताकी 
सानिध्यतास एक वर्षमें एक कोटी पुस्तक 
१००००००० लिखे आचारंगका मह्दाप्रक्षा अध्य- 
यन किसी कारणसें न लिखा, पर देवर््िगणि क्ष- 
माश्नतणजी अमुख कोइ ज्नी आचायने अपनी मन- 
कव्पनासे कुठजी नदी लेखांदे, इस वास्ते जेन 
शास्त्र सब सत्य कर मानन चाहिये ॥ जो की 
कोइ कश्नन समऊमें नदी आता, सो यथा गुरु 
गम्यके अज्नावंले; पर गणघरोके कथनमे किंचित्‌ 
मात्रन्नी छल नदीदे, और जो कुच्च किसी आचा- 
यंके जूल जानेसे अन्यथा लिखाज़ी गया दोचै तो 
जी अतिशय क्ानी विना कोन सुधार सके; इस 
वास्ते तदमेव सच्च ज॑ जिणेदिं पन्नत्त,इस पाठके 
अमुयायी रदना चाडिये. 


७८ 
बावीस प्रकारके जीव काल करके जिस जिस 
' जग उत्पन्न दोते हैं तिनका कथ्ननादि कोणककी 
बेदनाविधि महावीरकी धर्मदेशनादिकाकश्रन . 
है, ? राजज्रप्नीयम प्रदेशी राजा नास्तिक मती- 
का प्रतिबोधक केशी गणघधरका और देव विमा- 
नादिकका कथश्नन है. श जीवाज्ीग्में जीव अ- 
जीवका विश्तारले चमत्कारी कथन करा है. १ 
 चनब्नवणाल ३६ ठत्तीस पदमे उत्तीस वघ्तुका बढुत 
दिस्‍्तारतें क॒प्नन है, ७ जंबु छित पन्नतिम जंबुद्दी- 
पादिका कप्नन हे. ५ चंदष्रक्षप्ति, सूर्यप्रकृप्तिम 
ज्योतिष चक्रके स्वरूपका कप्न है. &, 9 निरा- 
वल्षिकांस कितनेक नरक स्वग जानेवाले जीव 
और राजायोंकी लझ्ाइ आदिकका कश्नन दे, छो. 
ए॥ १०१ ११ ॥ १२ आवश्यकोंप चमत्कारी अति. 
सूक्ष्म पदार्थ नय निक्केप कान इतिहांसादिका कः 


जछ्छ 
रन है, ?, दशवेकालिकम साधुके आचारका कश्नन 
है ए विंसनियुक्तिम साधुके शुद्धदारादिकके स्व- 
हपका कप्नन दे ३ चचराध्ययनर्भें तो ठत्तीस अब 
'पयनोमे विचितन्न प्रकारका कश्नन करा द्वै७ छढों 
उद अथोर्म पद विज्ञाग समाचारी प्रायश्रित्त आ 
दिका कश्नन दे ६ नंदीसे ५ पाच कानका कश्नन 
करा दे, १ अनुयोगछारमें सामापिकके उपर चार - 
अनुयोगछारोंसें व्याख्या करीदे ए चचसरणमे 
घारसरणेका श्रधिकार है !, रोगीके प्रत्याख्यान 
की-विधि ए, अनशन करणेकी विधि ३, बसे प्र- 
त्याख्यानके करणेका स्वरूप ४ गर्नादिका ख- 
रूप ५, चेछ वेष्यका स्वरूप ६, ज्योतिषका कण- 
न 8, सरणके समय- समाधिकी रीतिका कथन- 
० इंडोके स्वरूपका -कथन ए, गछाचारमस गड़का - 
स्वरूप, १० ओर संस्थारपइनेमें संधारेकी मदि- 


9८ 
माका कग्ननहे, यद संक्ेपसे पेंतालीस आगमर्भ - 
जो कुछ कश्नन करा है, तिसका' स्वेरुप कहा, प॒ 
रंतु यह नही समऊ लेनाके जैन मतसे इतनेदी . 
शाख प्रमाणिक दे, अन्य नदी; क्योंकि उसास्वा-. 
ति-आचार्यके रचे ढुए, ५०० प्रकरण है, और श्री: 
महावीर ज्ञगवेतका शिष्य श्री- घर्मदास गण क- 
माश्रमण जीकी रची हु॒इ वपवेशमाला: तथा. शरीः 
दरिन्नदसूरिजीके रचे' १४४४ चोदद सो चोवाली- 
स शाख्र इत्यादि प्रमाणिक पवंधरादि आचार्योन 
के प्रकृति शतकादि इजारोंदी शाख' विद्यमान 
हे, वे सर्वे प्रमासिक आमम तुख्य है; राजा शि- , 
 वप्रेसादजीने अपने बनाए इतिहास तिमर ना 
ओ लिखा है. बुलरसाहइिबन १७ण०००७ मेंढ : 

जैन मतके पुस्तकीका पत्ता: लगाया दे; . 
ओर यदेज्नी सनमें कुविकछप न करनाके यद 


८ 
शाख्र गणघरोंके कथन करे हुए है, इस वाघ्ते 
से दे, अन्य सच्चे नदी, क्योंके सुधर्मस्वामीने 
जेते अंग रेग्रे बैतेतो नही' रहेहै. संप्रति काल- 
के अंगादि से शाह्र स्कंपितादि आचार्थोने वां- 
चनारुप सिद्धांत बंधिदे, इस वास्ते पूर्वोक्त श्रा- 
सरहद ने करना, सर्व प्रमाणिक आचायोके रचे प्र- 
करण सत्य करके मानने, यदी कब्पाणका देतु है, 
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८९ 

प्र. १ए--श्री देवाद्गिणि कृरमाश्रमणर्स 
पदिलां जैन सतका कोइ पुस्तक लिखा हुआ 
थाके नदी. 

जञ.--अंगोपांगादि शास्त्रतो लिखेदुए नदी 
भालुम होतेंदे. परतु कितनेक अतिशय अदूस्तुत च- 
मत्कारी विद्याके पुस्तक और कितनीक आम्नायके 
पुस्तक लिखे ढुए मालुम होतेंदे, क्योंकि विक्रमा 
दित्यके समयमें श्री सिध्सेन दिवाकर नासा जै- 
नाचाये ढुआहै, तिनौने चित्रकुठके किल्लेम एक 
जैन मेदिरम एक बरानारी एकपश्ररका बीचते 
पोलामवाला स्तंज़ देखा, तिसमे श्री लिद्लेनर्स 
'पहिले दोगए कितनेक पूतरंधर आचार्येनि विद्या 
योके कितनेक पुस्तक स्थापन करेशे, तिपतस्तंज्- 
का ढांकगा ऐसो किली लपवीक लेप बेद करा 
था कि सब स्तेज़ एक सरीखा मालम पड़ताया; 


९० 

तिस स्तंज़का ढांकणा श्री सिद्यलेन दिवाकरकों, 
मालुम परत, तिनोंने किसीक ओपधीका लेप करा 
तिसलें स्तंज्ञका ढांकशा खुल गया, जब पुस्तक _ 
देखनेकी एक निकाला तिलका एकपन्न वाँच्या, 
तिसके छपर दो विद्या ख्िखी हुइथी, एक सुंबएं 
सिद्दी १दूसरी परचक्र सैन्य निवारणी १३नदो- 
नो विद्यायोके वांचे पीछे जब आगे बांचने लगे तब 
तिम विद्यायोंके अधिछाता देवताने श्री. सिद्ध॑सन 
की कहां किआगे मत वांचो, तुमरे ज्ञाग्यमें ये 
दोढी विद्यादे। तब श्री सिछ्ेन दिवाकरजीने - 
स्तंजका मुख बंद करा. वो एक पुस्तक अपने पास 
रखा, पीछे तिस पुस्तककों लक्षषन नगरीके श्री 
आवदंती पार्शनाभजीके मं दिरसे गुप्पणे कद रखः 
दीया. पीछे वो पुस्तक श्री जिनदत्तसूरिजी मदो- 
राज जो विक्रम संवत्‌ ११०४ में थे तिनकों तिस . 


९१ 

मंदिस्मसे मसित्रा, अब वोढी पुस्तक जैसलसेरके 
श्री चिंतामणि पश्वैनाथजीके मद्रिमेवमे यत्न- 
'सें रखा ढुआहै, ऐसा हमने सुनाडै, और चित्र- 
कुटका स्तेज़ भूमिर्मे गरक दो गया, यह कथन 
कितनेक पद्चावलि प्रसुख अंश्रोे लिखा दुआहे. 
इस वास्ते श्री देवार्दिगणि कृमाश्रमणर्से पढ़िलां 
ज्ञी कितनेक पुस्तक लिखे हुए मालुम दोतेडे, 

प्र, ६६---श्री सदावीर जीके समयमे कि- 
तने राज श्री महावीरके ज्नक्त मे. 

स--शरजगृदका राजे अणिक जिसका 
दूसरा नास ज्न्नसार श्रा, ? चंपाका राजा अंत 
सारका पुत्र श्शोकर्चंद जिसका नाम कोणशिक 
प्रसिद थ्रा, २ वेशान्िनगरीका राजा चेढक, ३ 
काशी देशके नव सल्लिक जातिके राजे ओर 
कोशन्न देशके नव लोछिक जातिके राजे श१ पु- 


8२ 
लासपुरका विजयनामा राजा श्ए अमलकछपा _ 
नगरीका स्वेतनामा राजा शह वीतजय पहनको * 
लदायन राजा १४, कोशांबीका उदायन वत्स- ' 
राजा, शए क्तज्नियकुंझ ग्राम नगरका नेदिवधन 

(ज।, ए६ लझायनका चंदप्रयोत्त राजा, १५ ढि- 
मालय पवेतके बतर तफ पृछचंपाक शाल महा- 
शात्र दो भाह राजे ए० पोतनपुरका प्रसन्नचेद 
राजा, १९ हृस्तित्ीष नगरका अदिनरशत्रु राजा, 
३० रुषज्पुरका घनावद माझा राजा, ३१ वीर- 
पुर नगरका बीरकश्ष मित्र नाझ्ा राजा, इश१ वि. - 
जयपुरका वासबदत राजा, ३३ सोगेधिक नग- 
रीका अप्रतिदत नामा राजा, १४ कनकपुरका 
प्रियणद राजा १५ सदापुरका बलनामा राजा, 
१६ खुघोस नगरका अज्जुन राजा, ३७ चंपाका दत्त 
राजा, ३० साकेतपुरका मिन्ननंदी राजा शेणए ३- . 


९३ 
>्यादि शन्यज्ञी कितनेक राजे क्री सद्धावोरफे ज़क्त 
मे, येद सबे राजायोके भाम्त अंगोपांग शाम्र्सि 
विखे छुएडे. 
प्र, ३६---जो जो लासतुमने सदवीर ज्ञ- 
गवंतके नक्त राजायोके लिखे दे, बौधमतके शा- 
ख्रोम तिमदी सबे राजायोकों वोदमति लिशादे, 
तिसका क्या कारणलहे 
ल.- जितने राजे आीमदावीर ज्गबंतके पक्त 
श्े, तिन सवेकी बोषशासतरन बोषमत्ति अर्थात्‌ 
ब॒ुधके जक्तनदि खिखेदे, परंतु कितमेक्क राजा- 
योंका नाथ घिखाड़े, तिसका फारणतों ऐसासा- 
लुम दोतादेकि पदिले तिन,राजाणोने घुघका च- 
पदेश लुनके जुधके झतफों माजा दोदेषा, पीघ्े 
श्रीमदावीरं ज़भवेत्रका श्रषदश सुनके सेबधर्ले 
श्राये मालम दोतेडे, क्योंकि प्रीक्दावीर जग. 


९४ हु 
वंते १६ वर्ष पदिले गौतम बुधने काल करा, .. 
अर्थात्‌ गौतम बुधके सरण पीढे श्रीमद्ावीर-' -- 
स्वामी १६ वर्ष तक केवलझानी विचेरे थे तिनके 
लपदेहालि कितबेक बोद राजायेोने जन घम भें: 
_ गीकार करा, इस वास्ते कितनेक शजायाका हे 
नाम दोलो. सतोर्म लिखा मालुम ढोतादे 


थ्र, १ए-क्या महावीर स्वामीसे पदिलां 
ज़्रतखंडम जैनधर्म नदी शा? | 
_श्रीमहावीर स्वा्ीसे पहिलां ज्रत-. 

खंममे जैनधर्म बहुत कालसे चला आता .था। 
जिस लमयमें गोतम बुधने बुध दोनेका दावा 
करा, और अपना घर्म चलाया था, तिस समयम 
श्री पाश्वनाथ १३ से तीशरकरका शासन चला 
था. तिनके केशी कुमार नामे आचार्य पांचसों” 
ए्‌०० साधुयोके साथ विचरते थे, आर केशी कु 


९ 

>मारजी गृदवासमें उज्तयिनिका राजा जयसेन 
और तिसकी पद्दराणी अनंगसुंदरी नामा तिनके 
पुत्र के, विदेशि नामा आचार्यके पास कुमार ब्र- 
हाचारीन दीक्का लीनी, इस वास्ते केशी कुमार 
कहे जातेदे, श्री पाश्वनाथ्रके बसे शिष्य श्री शु- 
जञक्‍दत्तजी गएधर ? तिनके पट्ठ क्ृपर श्री दरिद- 
त्ताचार्य २, तिनके पद क्ृपर श्री आयसम॒झ 
३, तिभके पट्ठ क्पर श्री केशी कुमारजी छुएंडे, 
जिनोने स्वेत॒विका नगरीका मास्तिकमति प्रदेशी 
नामा राजेको प्रतिबोधके जैनधर्मी करा, और 
श्रीमहावीरजीके बमे शिष्प इछन्ूति गौतमके 
साथ शावस्ति नगरीमें श्री केशी कुमार मिलते 
तदां गौतम स्वामीके साथ प्रश्नोत्तर करके शि' 
प्यॉका संशय दर करके श्री मद्ावीरका शासन 
आअंमीकार करा तथा श्रीपाश्वेनाथजीके संतानो 


९८ . 
आचार्य सांप्रति काक्षमे मारवाममें विचरेदे दे 
मने अपनी आंखोसे देखादे, जिसकी पट्टावलि 
आज पर्यत विद्यमान हे, तिस पारश्वनाथजीके 
होनेमे यदी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण बच्नवंतदे 
प्र, ए०-कोन जाने किसी घने अपनी क-... 
ख्यनाले श्रीपशनाथ और तिनकी पट्द परंपराय 
लिख दीनी दोवेगी, इससे दमकों क्‍्योंकर श्री. 
पाश्वनाश्र हुए निश्चित ढोवे ? 28 
-जिन जिन आचार्योक्ते नाम श्रीपार्ख- 
नाश्रजील लेके आज तक लिखे हुए है, तिनोमेसे 
कितनेक आचारयोने जो जो काम करेदे वे प्रत्यक्क 
देखनेम आते हे जेसे श्री पाश्वनाथजीसे छठे 4 
पट क्पर श्री रत्नप्नज्न सूरिजीने वीरात ७० वर्ष 
'पोछे सपकेश पदम श्री महावार स्वामीका जे 
तिष्ठा करी सो संदिर ओर प्रतिमा आज तक 


हश्ण के » स्डः 
2. 598, 


विद्यमान है, तथा अयरणपुरकी ठावनीस ६को- 
सके गज्ञग कोरंटनामा नगर सज्लाम पम्ा दे, 
जिस जगो कोरठा नामे आजके कालमें गाम व- 
सता दे, तदांजी श्रीमहदावीरजीकी प्रतिमा सेदि- 
रकी श्रीरत्लप्रत्न सूरिजीकी प्रति करी हुए श्रव 
विद्यमान कालमें सो संठिर खम्ांदे, तथा चस- 
चात्न और श्रीमात्ति जो बणिये ब्ोकोम अपक 
ह्लाति प्रसिछ है, वेज्ी प्रथम श्रीरलप्रन् सरिजी- 
नेदी स्थापन करीहै, तथा श्रीपाश्वेनाथजीसे १७, 
सत्तरमे पद्ठ छपर श्री यक्षदेव सरि ढुए है, वी- 
रातू एफए० वर्ष जिनोंनें वारा वर्षीय कालमें वज्- 
स्‍्वामीके शिष्य वजसेनके परलोक दुए पीछे ति- 
नके चार मुख्य शिष्प जिनको वज्लेनजीने 
सोपारक पह्णमें दीक्का दीनी श्री, तिनके मामले 
चार शाखा तथा कुल स्थापन फरे, ने येदें; ना- 


थी परस्पच्भीय शान मन्दिए, जयडुर 


गेंद ?, चै ५, निवृत्त ३, विद्याधर 8, यद चारों 
कुल जैन मतमें प्रसिद्दहे; हितसेंसे नांगेंद कलमें 

उदयप्रण मल्िषेणछूरि प्रसख और चंदकलमे 
बरू गछ, तप गछू, खरतर गछ, पत्मव्धीय गछ, 
देवचंडसूरि कुमारपालका घतिब्रोधक श्रीडिमचंए- : 
सूरि प्रछुख आचाये छुए है, तथा निवृत्तकुलमे श्री 

शीलांकाचाय श्रीज्षणसूरि प्रखुख आचार्य दुएदे 

तथा विद्यापरकुलमें १४४४ ग्रेथका कत्ती श्रीढरि- 
नएसूरि प्रसुखाचाय हुए है, तथा में इसग्रंथका 
लिखनेवाला चंदकुलमें हुँ; तथा पेंतीसमें पद्ठ व- 
पर श्रीदेवगुप्तसूरिजी हुए हे. जिनोंके समीपे श्री 

देवडिंगणि क्रमाश्रम गजीने पूर्व १ दो पढे परे, तथा 
श्री पाश्वनाथजीके ४३ से पहद् ऊपर श्री कक. 
खूरि पंच प्रमाण ग्रेशके कर्ता हुए्हे, सो ग्रेथ वि- 
भमानहै तथा ४४ मे पह कृपर श्रीदेवगुप्मसूरिजी 


8 कर गा 
ेु १०१ 
विक्रमात्‌ २०४५ वर्ष नवपद प्रकरणके करता ढुए 
है, सोनी ग्रेष विद्यमानदै, तथा श्रीमदावीरजीकी 
परंपराय बाले आचायोने अपने बनाए क्रितनेक 
अश्रोर्म प्रगमट लिखारनेकि, जे उपकेदा गहछडे सो 
पट्ट परपरायसे श्रीपा्यनाथ ११ तेवीसमे तीण- 
करते अविह्विन्न चला आताहे; जब जिन-आचा- 
योंकी प्रतिमा मंदिरकी प्रतिश् करी छुइ ओर 
अश् रचे छुए विद्यमान हैं तो फेर तिनऊे ढोनेमें 
जो पुरुष शंलय करताहे तिलकों अपने पिता, 
पितामद, प्रपितामह जाविकी चंशपरंपरायमेज्नो 
शंसय करनां चाहिये, जैसे क्या जाने मेरी सा- 
त्तमी पेमीका पुरुष आमे हुआदेके नही. इस त- 
रेका जो शंसय कोह विवेक विकत्त करें तिसकीं 
सब बुद्धिान्‌ उन्मत्त करेगे. इसी तरें श्रीपाथ्- 
नाप्नकी पद्द परंपरायके विद्यमान जो पुरुष श्री 


ना 
न्‍ 


१०२ त 
प्पनाथ १३ तेवीसमें तीअकरके दोनेमे नहीं 
करे ग्रथवा शंसय करे तिसकाज्ञी प्रेकावत्त 
न्मतोढी पंक्तिमे समऊते है, तथ्रा धूत्त पुरुष 
जो काम करताहै सो अपने किसी संसारिक हुः . 
खके वास्‍्ते करता है. परंतु सब संसारिक ईडि 
जन्प सुखस रहित केवल महा कष्ट रुप परंपराप : 
नदी च्ता सक्ताहै, इस वास्ते जैनधर्मका - सर" 
दाय धूतका चलया दुआ नही, किंतु अष्टादश्दू 
षण रहित अईतका चलाया ढुआहै.. - . 


प्र, एए कितनेक यरोपीअन पंमित म्र्फी 

सर ए, वेबर साहिबादि सनमे ऐसी कछ्पना के 
श्तऐ कि जेन सतकी रीती बच घमंके पुस्तकीके | 
सू। प्तरे खरी करीहै, प्रोफेसर वेबर ऐसे नीम 
धमानहे (७, जोेध घर्तके कितने साधु जुवकों नाक मु 
४ बुधके एक प्रतिपक्तीके अग्ातू 7 


१०३ - 
दीरके शिष्यवन ओर एक वात्ती, नवीन जोमूके 
जैनमत नामे मत खम्ा करा, इस कथनकों आप 
सत्य मानते ढोके नदी? 


रू-इस कश्॒नकों हम सत्य नदी मानते 
है; क्यों कि प्रोफेशर जेकाबीने आचारंग और क- 
ब्पसूत्रके अपने करे हुए एंग्लीश ज्ञापां तरकी न- 
पयोगी प्रस्तावनामे प्रोफेसर ए, वेवर ओर मी० 
ए, बाकी पूर्वोक्त कब्पनाकों जूठी विखाइडे; 
श्रोर प्रोफेलर जेकोबीने यह सिद्धांत अतसे बत्तों- 
यह कि जेनमतके प्रतिपक्कीयोंन जैन भतके 
तिछांत शास्त्रों ऊपर जरोसा रखनां चाहिये, कि 
इनमें जो कश्नहै सो मानने ल्ायकरे. विशेष 
देखनां दोवेतो झाक्तर वूतरसाद्व कृत जेन दंत 
कथ्राकी सत्यता वास्ते एक पुस्तकका अंतर हिं- 
सता ज्ञागढे, सो देख लेनां दमवी अपनी बुद्कि 


१०४ 
अनुलारे इस प्रश्नका नत्तर लिखते है, हम सपर. 
जैनमतकी व्यवस्था श्रीपाश्वनाथजीसें लेके आज 
तक लिख आएडे, तिसले प्रोफेसर ए. वेबरका... 
पूर्वोक्त अनुमान सत्य नदी सिद्ध दोताहै, जेकर.. 
कदाचित्‌ बौध मतके सूल पिझग ग्रेथार्म ऐसा - 
लेख लिखा हुआ दोवेकि, बुघेके कितनेक शिष्य .. 
बुधकों नाकबूल् करके बुधके प्रतिपक्की नि््र्रोके * 
सिरदार न्यात पुन्रके शिष्य बने; तिनाने बुधक 
समान नवीन कबछ्पना करके जेनमत चलाया 
जेकर ऐसा लेख ढोचे तबता इमकोबी जेनमत- 
की सत्यता विषे संद्राय नत्पन्न दावे, तबतों दे 
मज्जी प्रोफेसर ए. वेबरके अवुसमानकी तफ ध्य 
देंवें; परंतु ऐसा लेख जुठ बुघके पुस्तकाम नह। दे 
 क्यांकि बुधके समयमे शक्षीपाश्वनाथजीके हजारों. 
साधु विद्यमानथे तिनके दोते ढुए ऐसा पुर्वोक्त- 


५०७ 

पेख केसे लिखा जाबे, बलके जेन पुस्तकार्मतिा 
बुधकी बाबत वलुत लेखडे. श्रीआचारंगकीटीका में 
ऐसा लेखंद. मोक़लिखातिपुन्नाज्या शो दिदनिं 
ध्वजीकृत्य प्रकाशित्तः अस्यार्थ ॥ भाष़लिपुत्र अ- 
श्रोत्‌ मौफ़तायन और स्वातिपुत्र अश्ोतू सारीपृन्र 
वानाने श्रुछधवनके पुत्रकों ध्वजी कृत्य अथीत्त्‌ ध्वजा- 
की तरे सर्व सताध्यक्षे से अधिक उचा सर्वोनमम रुप 
करके प्रकान्यादे, प्राचारंगके लेख लिखनेबालेका 
यह अजिधायपदे कि शुद्धीदनका पुत्र सर्वक्ष अ- 
तिशयमान पुरुष नदी था, परंतु इन दोनों शिष्य 
अपनी कब्पनातसे सबेस सत्तम प्रकाशित करा, 
इस चास्ते बोधरत स्वरुचिसे वनायाहै; तथा श्री 
आचारंगजीकी टीकामे एक लेख एऐसाज़ी लिखा 
है, तश्॒निकोपासकोर्नेद्वला त्‌ , बु दोत्पचि कणा- 


नकात्‌ झेपप्ुपगछ्ेत्‌ . अर्थ बुधका छपासक आ- 


१०६ है 
नेद तिसकी बुछ्कि बलसे बुधकी चत्पत्ति दूइदे, 
जेकर यह कथा सत्यसत्य पर्षदामं कश्नन करीये. . 
तो बौद्मतके मानने वालोकी सुनके छेष चत्पन्न _ 
होवे, इस वास्ते जिस कथ्माके सुननसे श्राताका 
छ्लेष उत्पन्न दोवे तैसी कथा जेनसु्निं परिषदाम 
न कश्नन करे, इस लेखलें यह आशय देकि 
बवकी नत्पतिरूप सच्ची कथा बुधकी संबे- 
कृता और ग्रति उत्तमता और सत्यता ओर ति- 
सकी कब्पित कप्माकी विरोघनीढे, नद्दीतो तिसके _ 
जक्ताकी छेष क्‍यों कर वत्पन्न ढहोवे, इस वास्त 
जैन मत इस अवसर्पिपणिमे श्री कषजदेवजीसे - 
लेकर श्रीमहावीर पर्यत चोवीस तीथेकराका च- 
लाया हुआ चलताहे परंतु कछ्िपित नदीदे 


अर.एए-बदकी लत्प तिकी कश्रा आपने किसी 
सस्‍्वर्तावरसतके पुस्तकों वांची दे ? 
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स.-स्वेतांबरमतके पुस्तकोमेता जितना 
बुधकी बाबत कथन दमने श्रो आचारंगजीकी 
ठीकामे देखा बांचाहे तितनातो हमने छपरके प्र- 
भ्रम लिख दीयादे, परंतु जेनमतकी छुसरी शाखा 
जो दिगंबरमतकीदे तिसमे एक देवलेनाचार्यने 
अपने रचे दूए दर्शनसार नामक अंथमे बुधकी 
बलत्पत्ति इस रीतीस लिखीदे, गाथा ॥ सिरि पा- 
सणाद तित्ये || सरक्त तीरे पत्तासणयर स्थे॥ 
पिहि आसवस्स सीढे ॥ मदा लुदो बुद्धक्रित्ति 
मुणी ॥१॥ तिमिपूरणासणया ॥ अद्गियपवज्ञा- 
वक्तपरमज्छे ॥ रत्तंवरंधरित्ता ॥ पवहियतेणएयत्त 
॥शा मंसस्सनत्थिजीवों जदाफलेद दियजुत्दसक्क- 
राए ॥ तम्दातंमुणित्ता जरकंत्तोण त्थिपा विद्दो॥ ३॥ 
मज्ंणवक्कणिक्क ॥ दव्वद्वंजद जल्तंतह॒एदे ॥ इति 
लोएधघोसिता पवत्तियंसेघसावर्झ ॥४७॥ अणेाकरे 


१०८ 

'दिकम्म ॥ अणेतंज्नुजदीसिदत ॥ परिकप्पिक- 
णणूएं ॥ वसिकिश्वाणिरयमसुववणो ॥५॥ इति४३- 
नकी ज्ञाण अथ बौद्धमतकी उत्पति लिखते दे. 
ओर पश्वेलाणके तीर्थमं सरयू नदीके काठे क्ृपर 
पतल्तासनामे नगरमें रहा हुआ, विद्विताश्रव नामा 

सुनिका शिष्य बुकीर्ति जिसका नाम था, ए- 
कदा समय सरय नदीमे बहुत पानीका पुर चढी 

आया तिस नदीके प्रवादर्म अनेक मरे ढुए, मंहछ 
वह्ते छुए कांठे बपर आ लगें, तिनको देखके 
तिल तुदकीतिने अपने सनमे ऐसा निश्चय क- 

राकि स्वतः अपने आप जो जीव मर जावे ति- 

सके मांस खानसे दया पापदे, तब तिसनेअंग। 

कार करी हुए प्रवक्काब्रत रूप ठोर दीनी,अशात्‌ 
पूंत अंगीकार करे हुए पमेसें भ्रष्ट दोके मांस - 
जकण करा. और लोकीके आगे ऐसा अनुमान 
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कथन कराकी मांसमे जीव नदी दे, इस बास्ते 
इसके खनिर्मे पाप नही लगतादे. फूठ, छू, दें 
तरें तथा मदीराषीनेगेनीपाप नही दे. ढीला 
छय दोनेते जलवत्‌, इस तरेंकी प्ररपणा करके 
तिसने बौदपत चलाया, ओर यही कप्नत करा 
के सर्वे पदार्ण क्ृशिकहे, इस वास्तेपाप पुन्यका 
कर्चा अन्यहै, और ज्ोक्ता अन्यहै, यद सिद्धांत 
कश्रनन करा. वौद्धमतके पुस्तकोर्मे ऐसाजी लेख 
कि, बुधका एक देवदत्तनामा शिष्य था. तिसने 
बुधके साम्र बुबकों मांस खाना छुमानेके वास्ते 
बुत ऊगडा करा, तोज्नी शाक्यमुनि बुधरने मांस 
खाना न ठोमा, तव व्वेदचन बुधकी ठोम दीया, 
जब ब॒धने काल करा था, तिस दिनज्ञी चेदनामा 
सोनीके घरलें चावलीके बीच सूयरका मांसरांघा 
हुआ खाके मरणको प्राप्त दुआ, यद कश्ननज्ञी बु- 
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धमतके पुस्तकोाम दे; ओर स्वेतांबराचाये साढ़े 
तीन करोर नवीन शछोकोंका कत्ता श्री देमचछ 
'सूरिजीने अपने रचेढूए योगशाखत्रके दूसरे प्रका- 
शकी वत्तिम यद शछोक लिखाई। स्वजन्मकाल 
एवात्म, जनन्युदरदारिणः मांसापद्शदातुश्च, क- 
थेशो होदनेदेया १११ अथे । अपने जन्मकालमे 
ही अपनी माता मायाका जिसने चद्र विदारण 
करा, तिसके, और मांस खानेके सपवेशके देने 
वांले शुद्दोदनकें पुत्रके दया कदांले श्री अपितु 
- नदी थी. इस कपरके 'छोकस यद आशय निक़ 
लताड कि जब ब॒ध गर्म था, तब तिसके सब 
बसे इसकी माताका लदर फठ गयाथा.. अथवा -- 
ज॒दर विदारकें इसकों गज्नमेस निकाला दोवगा. 

चह कोड निमित्त. मिला दावे, परंतु. इनकी माता. 
इनन्च्जन्म देनेसे तत्काल सरगए थी. तत्काल 
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मरणांतो इनकी माताकाबुय पममके पुस्तकाम नी 
लिखाहे. और बुध मांसादार गृहस्थावस्थामे जी 
करता ढोवेगा, नदीतो मरणांत तकनी मांसके 
खानेसें इसका चित्त तृप्तद्ी न हुआ ऐसा वोद्म- 
तके पुस्तकोसेंदी सिछ् दोताहै. इस वास्तेढी वो 
धमतके साधु मांस खानेमे घृणा नदी करते दे, 
ओर चेखटके आज तक मांस ज्क्कण करे जाते 
डै,परंतु कच्चे मांसमें अनगिनत कृमि समानजीव 
घत्पन्न दोते है, वे जीव वधर्कों अपने झ्लानसेनदी 
दीखरद, इस वास्तेदी बुब मतके घपासक ग्रहस्थ 
लोक अनेक रूमि संयुक्त माँसकों रांवते दे, ओ- 
र खाते दे. इस मतमें मांस खानेका निषेघ नदी हैं, 
इस वास्तेदी मांसादारी देशोंमे यद मत चलतादें, 


प्र.5३-भ्रीमद्ावी रजी ठठद्मयघ्ठ कितनेकाल 
कतरदे और केवली कितने वर्ष ए १... .. 


५ 
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ल,-बारा वर्ष १५ छ ६ मास १५ पंदरा दिन 
उद्यस्थ रहे. और तीस वर्ष केवली रहेढे. 

श्र, ए४-जगवंतने उद्यस्यावस्थामं किस 

(किस जगे चौमासे को. और केवली ढुए पीढे 
किस किस जगे चोमासे करेथे ? 

उ.--अस्थि ग्राममें ?, उसरा राजगृदमें, 
५, तीसरा चंपामें ३, चोथा पृष्ठ चंपामे ४, पॉ- 
चमा जादिकामे ४, उधा ज डिकामे ६, सातमा 
आलेजियोंस 9, आठमा राजगृदसे छ नवमाश्र- 
नार्यदेशमे ए, दशमा सावहिमे १०, इग्यारमा. 
विश्ञालामे ११, बारप्ता चेपाम १५, येद ११ वह: 
स्थावस्थाके चौमासे करे केवली हुए. पीछे रश 
राजगुदमें १! विशालामें ६. मिथ्लामें- ? पावापुःः 
रीमें एबं र यू सवे हुए. . पे 
६ श्र. ऐ५- गमहांवीरस्वामीका निवरण किस. 
जगें और कने हुआ था? द 


॥ क्र 4 क्र 
"मावाधर मगरीके दृश्तिपाल राजाकी 
दफतर लिखनेकी सन्नामें निर्वाण हुआथा, ओर 
'विक्रा[से धय० वर्ष पदिले और संप्रति कालके 
! । / के राखलेंए४१७वर्य पहिल निर्वाण दुआशा. 
भू, 7६5जिस ड्नि ज्गवंतका निर्वाण 
छुआ भा सो कौनसा दिल वा राश्रिश्री ? 
; लं,-मगवंतका निवाण कार्चिक वि असर 
_ बस्याकी रात्रिक्रे अतर्सें ढुआथा, 
प्र, एए- तिस दिन शज्निकी यादगीरी धा- 
से कोइ पर्च दिंलुस्थानमे चलतादे था नही ? 
ल.-हिं लोकमे जो विवालीका पर्च चल- 
ता, सो श्री मदावीरके निर्दाणके निर्मिच्तसेंदी 
चल्नताहे,- 
प्र. एए-विवाल्िकी उप्तत्ति श्री मदावीरकें 
निर्वाण्से किसत्तरें प्रचलित हुइडे ? 
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-जिस राज़िमे श्रीमह्रावीरका ' द्नि 
हुआ था, तिस रात्रिम्तनव मस़िक जाति क्‍ 
ओर नव लेक्की जातिके राजे जो चेटको कर 
_राजाके सामंत शथ्रे, तिनोने तदां लपवाएं पीछे 
पोषध करा था, जब ज्ञगवंतका निर्वाण "_., 
तब तिन अठरददी राजायाने कहां कि इस जर! 
तखंमसे ज्ञाव लंथोत तो गया, दिसकी नकद्ष- 
रुप दम उ्योद्योत करेंगे, तव॒तिन राजायोनें 
दीपक करे, तिल दिनसे लेकर यह दीपोत्सव प्र- 
वृत्त हुआ दे, यह कथन कब्पसूत्रके सुक्ष पाठमें - 
है. जो अन्य मतवाल दिवालीका निर्मित्त क- 
थन करतेदे, सो कब्पितदे क्यांकि किसि मतके. 
ज़ी सुख्य शाखमे इस परवक्रो लंप्तत्तिका क- 
शन नही दे, ह 


प्र. एए-ञ्रगवंतके निर्वाण होनेके समयमें 


| पर ११५ 
5 आय वधावनेके वास्ते क्या विमती करी 
और जअगवेत शी महावीरजीयें क्‍या ह॑ 
॥ दीनाथा ? 0 
"एश्नपी वेनाभक्रईदे यद पेनती करीश्री के, हे 
मि एक कृणमात्र श्रःना आयु तुम वधावो 
- क्याकि तुमारे एक क्ृणमारर अधिक जीवनिसे 
तुमोर जन्म नक्तत्रोपरि जस्में राह्षिनामा तीस 
३० सा अड आया दे, सातुसारेशगसनकी पिडा 
मढ़ी दे सकेगा, तव ज्गवंतने ऐसे कढाके के ६5 
यह पीछे कदेइ हूया नदी, ओर दोवेगानी नदी 
कि काइ आयु बधा सके; और जो मेरे शासनक 
पीड़ा ढोवेगी सो अवश्य दोनद्वार के, कदार्प 
नद्दी दल्षेगी. 
प्र, एग०-चबतों कोइनज्नी ठेड़ घारी प्रायु नई 
बचा सक्तादे यह सिद्ध दूआ ? 
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जज आय 


कर्मोके जैसे जवांतरमें ४ फल्न ज्नोगतेहै, ऐसे 
अध्ययन और ठत्तीस ३६/विना पूठयां प्रश्नोके 
नत्तर कश्नन करके पीछ/एपए, पचपन शुज्ञ वि- 
पाक फल्न नासे अध्ययनोमेसे एक प्रधान नामें 
अध्ययन कप्नन करते हुए निवाण प्राप्त ढुए थर 
यद कश्नन संदेह, विषोपधो नासे ताड पत्रांपर 


0 


लिखी हुई पुरानी कबछ्पसूत्रकी टीकाम दे. ये 


७ 
सर्वाध्ययन श्री सुधर्मास्वामीजीने सूतच्रूप मूंथे 
होव॑ंगे के नही, ऐसा लेख मेरे देखनेमें किसी। 
-शाखमें नही आया हे. 
प्र, 0४- जैनमतमे यद जो रुढिसे कित- 

नेक छोक कदते है कि श्री नचराध्ययनजीके छ- . 
त्तीस अध्ययन दिवाल्ीकी रात्रीमें कश्नन करके _ 
' इव सैतीसमा अध्ययन कशथ्चन करते हुए मोक 

_ गये, यह कश्नन सत्य है, वा नदी ! 
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“यह कश्नन सत्य नदी, क्यों कि कछप- 
सूत्रकी मूल ठीकासे विरुद्दे, और श्री ज्षज्या 
हुस्वामीने उत्तराध्ययनकीहे नियुक्तिमें ऐसा कथन 
कराहै कि लत्तराध्ययनका दूसरा परीषड्राध्यवनतो 
कर्मप्रवाद पुर्वेके १७ सन्तरमें पाहुरमे सद्घार क- 
रके रचाहे, ओर आठमाध्ययन श्री कडिल केव- 
तीने रचादे, ओर दशा माध्ययन जब गोतसस्वामी 
अणापढदसे पीछे आएडे, तब ज्गवंतने गौतसको 
धीर्य दने वास्ते चंपानगरीमे कश्नन करा क्षा, और 
एश३ मा अध्ययन केशीगोतसके भ्रश्नाचर रुप 
स्थिवरोने रचाहे. कितने अध्ययन प्रत्पेकबुहि 
म॒नियोके रचे ढुएडे, और कितनेक जिन ज्ञापित 
है. इस वास्ते तत्तराध्ययन विवालीकी रात्रोमे 
कश्नन करासिर नदी दोताईे. 
ए-निर्वाण शब्दका क्‍या अर्थ दे 
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ब.-सर्व कम जन्य लपाधि रुप अग्निका 

जो बुऊ जाना तिसलका निरवाण कहते है, अग्रात्‌ 

सवोपाधिसे रहित केवर्ल, श्रुद्द, बु८ सब्चिदानद 
रूप जो आत्माका स्वरूप प्रगठ दोना, तिसकों 

 निवाण कहते €ं, / 
प्र. ए६-लीवकों निर्वाण पद कव प्राप्त 

पता. दें ? अर का 
ले. जब शुज्ञाशुज्न सर्वे कर्म जीवक नष्ठ 

जातेदे तब्र जीवकों निवाणपद प्राप्त दीताईं 

थे, एएउ-निवाण दुआ पीछे आत्मा कहां | 

जाता हैं, ओर कहां रहताहे? पु 

“-निर्वाण हुआ पोछे आत्मा लोकके भ्र्र 

जागस जाताईे, और सादिश्रनंत काल तक सदा . 
सहांदी रदताहे हि 
भ. एए-कम रद्धित आत्माकों ल्ोकाग्रमें 


१२९ 
, कौन ले जाताडे ? " 
- छ.आत्मामें उद्धंगमन स्वन्नावदे, तिससे 
' श्त्मा लोकाम तक जातोडे, 
भर, एए-आत्मा लोकाग्रसे आगे क्‍यों नदी 
जाताईे ? 
च,-आस्मार्म उर्ुंगमन स्वज्नाव तो दे, प- 
*-तु चलनेसे गति सादायक धर्मास्तिकाय लोका- 
प्रसे आगे नदींदे, इस वास्ते नही जातादे. जले 
मठ्मे तरनेकी शक्तितो हे, परंतु जल बिना नदी 
ततरसक्तादे, तेतें घक्तात्माली जानना. 
प्र, ?००-सर्व जीव किसी कान्नम निर्वाण 
पद परविंग के नदी ? 
ध.लमने जीव निर्वाश पद क्रिसी कालमे 
कली नदों पावेगें, 
ग्र. १०7-उ्या लव जीव एक सरीखे नही 


१्रर 
है जिससे से जीव निरवाश पद नदी पावेगे, 

ल.>जीव दो तरे, के हैं; एक जव्य जी वह 
१, छुसरे अजनव्य जीवंढे; तिनमें जो अज्नव्य जीव 
होवेतो कदेसी निर्वाण पदको प्राप्त नही दोवेगें, 
क्योकि तिनमें अनादि स्वज्ञावसेंदी निवोण पद 
प्राप्त दोनेकी योग्यतादी नही है; और जो जव्य_ 
जीव तिनेम निर्वाशपद पावनेकी योग्यता तो 
है, परंतु जिस जिसको निर्वाण दोनेके निमित्त 
मिलेंगे वे निर्वाशपद पावेंगे, अन्य नदी. 

प्र. १०्-सदा जीवोंके मोक्त जानेसे किसी 
काम सर्वे जिव मोक्षपद पावेंगे, तबतो संसा- 
रमें अज्नव्य जीवदी रह जाँवेगे, और मोकक मागे 
बंद हो जावेगा ? 0 

ल.-जव्य जीवांकी राशि सवे आकाशके 
प्रदेशोकी तेरे अनंत तथा अनागत कालके सम- 


श्श्३ 
यकी तरें अनंतदे कितनाडी काल व्यत्तीत दोवे 
तोझी अनागत कालका आत'नदी आतादे इसी 
तरें सदा मोक्त जानेसे जीवनी खूठते नदी दे. 
इस छोकमें निगोद जीवांके असंख्य शरीर हे 
एकैक शरीरमें अनंत अनंत जीवदे एक शरीरमें 
जितने श्रनंत अनंत जीव हे, तिनमेंसे अनंत 
ज्ञाग प्रमाण जीवश्नतीत कालमें मोकृपद पायेदे; 
ओर तिनमेंसे अनंतर्में जाग प्रमाथ अनंत जीव 
अनागत काझ्षमें मोक पद पवेंगे, इस वास्तें मो- 
कृत मार्ग बंद नदी दोवेगा. 
भर. २०इ--आत्मा अमरहैके नाशवंत है ? 
.. क्ष.-आत्मा सगा अविनाश है, सर्वश्ा ना- 
' शर्वत नढी है. 
। प्र, १०४--आत्मा अमर है अविनाशी दे 
इस कथनर्म क्‍या प्रमाण हे ? 


१२७... हे 
ल,--जिस वस्तुकी उत्पत्ति दोतीहै, सो. 
नाशवंत दोता है, परंतु आत्माकी ह॒त्पत्ति: नदी 
डुइडे, क्योंकि जिस वसस्‍्तुकी उत्तत्ति दोतीहे ति- 
सका छपादान अगनीत्‌ जिसकी आत्मा बन जावे 
जैसे घरेका लपादान मिद्दीका पिंझ है, सो ल॒पा- 
दान कारण झलोइ अरूपी क्लानवंत वस्तु दोनी 
चाहिये, जिसमें आत्मा बने, ऐसा तो आत्मासें 
पिता कोइ नी लंपादान कारण नहीं है; इसवा- 
सते आत्मा अनादि अनंत अविनाशी वस्तु हैं 

प्र !एए--जेकर को३ ऐसे कई आत्माका 
लंपादान कारण ईश्वर हे, तबतो-तुम आत्माकों 
अनित्य मानोगेके नही, ह 
ल--जब ईश्वर आत्माक्षा संपादान कारण 
मानोगे, तबतो ईश्वर और सबे अनंत. सेसारी' 
आत्मा एकदी हो जावेगी, क्योंकि कार्य अपणें. 


श्र्५ 

लपादान कारणसें भिन्न नदी ढोता है. 

प्र, १०६-इश्वचर ओर सर्व सेसारी आत्मा 
ए्कददी सिद्ध दोवेगेतों इसमे कया द्वानि है ? 

स.>ईश्वर ओर सब संसारी आत्मा एकढी 
सिछ होवेगे तो नरक तियंचकी गतिमेत्ी ईशव- 
रदी जावेगा, ओर धर्माधर्मन्नी सर्च 5शवरदी क- 
रनवात्रा ओर चोर, यार, लुच्चा, रूफँगेस, अगम्य 
गामी इत्यादि सर्व कामका कती इश्वरढी लिछ 
दोवेगा, तबतेा वेब्पुराण, वेबल, कूरान प्रमुख 
आख्ज्ी ईश्वरने अपनेदी घतिवोध वास्ते रचे 
सिदछ दोवेगे, तवतो $/वर अकझ्लानी सि७ दोचेगा. 
जब अक्लानी सिछ छुआ तबतो तिसके रे शञा- 
खज्नी जूठे ओर निष्फल सिद्ध देविमे, ऐसे जब 
सिछ दोगा तबतो मात्ता, बदन, वेटीक गसन 
करनेकी शंका नदी रहेगी, जिसके मन जो 


श्र 

आवे सो पाप करेगा, क्योंके सर्व कुछ करने क- 
. राने फल्ष ज्ञोगने भुक्ताने वाला सर्व इश्वरदी 
है, ऐसे माननेसे तोटजगतमे नास्तिक मत खरा 
करना सिर होवेग्रा, पं 
प्र. १!०३---जीवको पुनर्जन्म किस कारणसे 
करणा पडता है! कैट... 
व (जीवर्दिसा, १ जूठ बोलना, १ चोरी 
करनी; ३ मैथुन, ख्ीले ज्ञाग करना, ४ परिग्रद 
रखना, ४ क्रोध १ मान श माया ३ लोन ४ ए४ 
ए राग 7० छेब १? कलह १५ अन््याख्यान 5 
श्ोत्‌ किसीकी कलंक देना १३ पेशुन, १४ 
रकी निदा करनी ₹१५ रति अरंति १६ मायामृष 
| १७ मिथ्याइर्शन शल्ध, अश्योत्‌ कुदेश, कुगुरु, कु 
जम, इन तीनोको सुदेव; सुमुरु; सुधर्म करते 
मानना १०, जब तक जीव येह अछादश पा 


हा 
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सेवन करतांडे, तवतक इसकी पुनजन्म दोतादे. 

पर, १०एल्‍जीवकों पु]नर्जेन्म बंध दोनेका 
क्या रस्तादे ? 

त.--क्पर सिखे छुड अट्ादश पापका त्याग 
करे, और पूर्व जन्मांतरोमें $न अछादश पार्पोके 
सेवनेले जो कमतोका बेब कराई, तिसकों अर्ई- 
तकी शआाक्लानुसार कान श्रद्धा जय तप करनेस 
सर्वश्रा नाश करेतो फेर पुनर्जन्म नदी द्वोताड़े. 

प्र, १०ए-तीश्रकर महाराजके प्रन्नावस अ- 
पना कब्याण ढोवेगा, के अपनो आत्माकेगुणाके 
प्रजावस हमारा कब्याण ढोवेगा ? 

स,-अपनी शआत्माका निज स्वरूप फेवल 
रऊान दर्शनादि जब प्रगठ ढोबेगे, तिसके प्रल्ावश 
दमारी तुमारी मोक्ष दोवेगी, 

प्र, ११०-- जफर निज आत्माके शुणोले- 


१२८ 
मोक दोवेगो, तबतो तीर्थंकर ज्गवंतकी जक्ति 
करनेका क्या ग्रयोजन हे ? 

-तीभैकर जगवेतकी सक्ति करनेंसे ती- 
शकर जझगवैत मिर्शीस कारणहे, बिना निमतके 
अपनी आत्साके शुशरूप छपाडदाय कारण कर 
फल नदी देताह, तीर्थंकर मिलिचज्ञत दोबे तब 
जक्तिरुप सप्रीदान कारण प्रमट दोताईं तिससेंदी; 
आत्माक सब शुरा अगर दत्त तिमसे मोछ 
होताले, जले घट होनेसे झिद्दी लपादान कारनहं, 

विना कुलाल चक्र दंड चीवरादि निमिच्के 
कदापि घट नहि ढोताहे, तेसेडी तीअकर रुप 
- तिमित कारण विना आत्माकी मोक नदी दीता 
है, इस वास्ते तीर्वेकककी जक्ति अवश्य करने 
योग्य । 
श्र, ? १ए-जगतमें जीव पुन्य पाप करतेदे 


१२९ 
तिनके-फलका देनेवाला परमेंश्वरदे वा नदी ?? 
औस>-पुन्य पापके फूलका देनेवाला परमेश्वर 


हा 


नदी दि ] है ६ है" हे ् "०. | [ डे ६; हक पक 
/ अ./१ १३ल्‍पुन्य प्रापकेफूलकाः दाता  शश्वर 
मॉनिये तो बये। दुज,है।? 7४ 7 की. ॥7 


[&-रश्वह पुन्य पीपका:पल देंवे:संब' तो; 

इश्वैरकी इम्वरतीकों कलंक लगता: है, ; 7 778 
३० पु, २१४-क्या कृतंक लगताहे ?:7, - 

ल.-अन्यायता; (तिदंपता,|-असमसथेता' श्र: 


झानताबि,. (-.- 7 ट-) क है खक्र+ 3 
% प्र, !१७-अंन्यायतां दूषण ईश्वर, पुन्य' 
पापके 'फक्ष; देनेसे :केें लगताओे १7777 / “ फा 


| 4७ बफजेब- एक ओदसेी ने, तलवारा दिसे:' कि-? 
सो पुरुंपका मस्तक विदा, तब मस्तंककेः ठिदनेसे 
बस पुरुष्रको/जोः मंदा पीरा स्नोगनी , पमीडे: 


१३० 
सो फूल $श्वरने छसरे पुरुषके हाशले लसका म- 
स्तक कठवाके भक्ताया, तद॑ पीछे तिस मारने 
वाल्षेकों फांसी आदिकसे मरवाके तिसकों तिस 
शिर ठेदन रुप अपर|धका फल सुक्ताया, श्थरन 
पहिलां तिसका ट कठवाया, पीछे तिसका 
फांसी देके तिस. (शर केदनिका फल सुक्ताया; 
ऐसे काम करन्रेसें ईश्वर अन्यायी सिद्ध दोताहै. 
प्रं.१/६-पुन्य पापके फल भुक्तानेसे ईश्व- 
रमें निदेयता क्यों कर सिध्ददोतीदढे 

-जब ईश्वर कितने जीवांकी महा छुखी 
करताहे, तब निदेयी सिद्द ढदोताहे, शासत्रो- 
मतो ऐस कदतादे किसी जीवकों मत मारना 
छुखीभी न करनां, स्खेकों देखके खानेको. देनां, 
और आप पर्वोक्त काम नही करतादे, जीवांकी 
मारताहे, मद छत्ी करताहै, जंखस लाखो क 


२३१ 
रोर्ो मनुष्प कालादिमें मर जातेहे, तिनको 
खानेकों नही देतादे इस वास्ते निदेयी सिद् 
दीत्ताहे. ध 


प्र. ११७-$श्वरत्तों जिस जीवने जैसा जैसा 
पुन्ध पाप कराई तिसकों तेसा तेसा फूल देता 
है. इसमे ईश्वरकों कुछ दाप नहि लगताडै, जैसें 
शजा चोरकों दंम देताहै और अछे! काम करने 
बालकों इनाम देताहै. के 

घ.-राजातो सबेचोराकों चोरी करनेलें बंद 
नदी कर सकता है. चादतातोह़े कि भेरे राज्यमें 
चोरी न होवेतो ठीकहै, परंतु ईश्वरकों तो लोक 
सर्व सामथ्येवाला करतेहे, तो फर ईश्वर 
सब जीवांकों नदीन पाप करनेसे क्‍यों नदी 
सने करताहै. सने न करनेसे $भ्वर जान बुऊके 
जीवोर्स पाप करताडै, फेर तिसका दंस दके जी 


१३२ 

वोंकों उल्ली करताडे, इस. हेतुसेद्दी अन्यायी;निः 
देयी, असम इश्वर, सिद्ध दोतादें;:इस चास्तेः 
इश्वर ज़मबंत किसीको/पुन्य पापका फल. सेंड 
देताहे, इस चर्चाका अधिक स्वरुप देखनां दोये 
तो हमारा रचा हुआ जनततत्वादशनामा . पुस्तक 
बाँचनों, । 
५% का, पृ “जबः इश्वर, पुन्य पापका. - फेक 
नही देता हेन्‍तो फेर पुन्य पापकाफ् क्योंकर 
जीवांकी मिलताहईे .? 

- ल॑.-जब जीव्-पुन्प पराप/करतह- तब पर्तिंई 
नझे फूल जोगनेके निमित्तश्ीसाथंदी दोनेवाले: 
बनाता करताहे, तिन निमित्तो-छारा-जीव हु 
ज़ाशुभ कर्मोका फूक्त ज्ेएतिदे।>तिन :निम्मित्तो: 
का. नामदी अझ्ञ -प्ोकोते:शशवर रख गोमाहे, 77 

प्र, ११७-जगतका:कर्ती $/वर है: के नहीं? 


पे (डर 
“० छ.-जभंगंततों प्रवाहसें अनाएिं चलो आता 
है, कितीका मूलम रचा दुआ नदी दे. काले 
सजा, य प्निग्नते. १ कैसे ७- चेत्तम आत्मा 
भोर जड़ पदार्थ।इनके सत्रे५ अमाकि निंयेसोर्सि 
यह जगत विचित्ररुप प्रवाइसे चला हुआ उत्पाद 
बश्चय शुव रुप इसी त्रे चला:जेशपगा. . 
प्र, -१ए४०- थी, सदावीरस्वाभीए- त्तीथकरोए 
की- प्रतिमा पजनेका लपदेश,र्कराहै के नदी ? 
“श्री” मदावीरजीने, जिन प्रतिमाकी पूजा 
झंब्ये ओर जावेतो ग्रदस्प्रको, करनी. बताधि'+हे 
और, साधुयोको ज्ञावपूजा करनी बताई है; ,: 
प्र, १ए११-जिन' प्रेतिमांकी पजा िंना जिन- 
की, ज्क्ति दो शक्तींदें के नहीं 
>प्रतिसा विन “पअंगवत्तका ' स्वरुप स्मरण 
नदी दो -शरक्तादे; इस पींस्ते जिम प्रतिमा 
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विना गृदस्थलोकोले जिनशजकी ज्ञक्ति नदी 
हो सक्ता ह॑ 

टी 

प्र. १५४ है. 3 कक पाषाणाविक 
बनी हुझ्दै, तिसके /पजने गुणस्तवन करनेसे 
क्या लाज्न ढोताहे ? 


5 कक जानके नदी पजतेदे, किन्तु 
तिस प्रतिमाारा साक्ात्‌ तोयकर जगवतके 
पजा स्तुति करतेहे. जेसे सुंदर खाकी तसवार 
देखनेले अलल्ष खीका स्मरण दोकर कासी काम _ 
पीमित होताहे तेंसदी जिन प्रतिमाके देखनसे 
ज्तक्तजनोको असली तीथकरका रूपका स्मरण 
होकर जक्तोका जिन ज्ञक्तिसि कछ्याश हाता € 
प्र. !१३-जिन प्रतिमाकी फूलादिसे पूजा 
करनेसे आवकोॉंको पाप लगतांदे के नदी ? 


“जिन प्रतिसाकी फूलादिस पूजा कर- 


नेसें संसारका कय ३ सकी तो छेपादि 
और जो किंचित्‌ उ्य | फंड, अन्यकों "नदी. 
हछांतसें पूजाके फलसेढी' कोन प्रा।१ «7 
कंश्नन आवश्यक सूत्रमदे. 'ज्ञा श्रेणिक जि- 
भर, ११४- सब दंवत जन! - पिसकी गदी 
स्व देवते जैनधर्मी नंवरा जाम ' को- 
प्र. १श५-जेनघर्मी देवताका"री सज़धा- 
वक साधु करे के नही ? डर 
ल.-सम्यगू हृऐी देवताकी स्तुति करनी 
जेनमतमें निषेव नद्दी, क्योंकि श्रुत् देवता क्षा- 
नके थिप्नोकों दर करतेंदे, सम्यगू दी देव ते ध- 
म॑मे दोते विप्नोकों घर करतेहे, ओर कोइ ज्ोला 
जीव इस लेोकाथेके वासस्‍्ते सन्‍्यगू दृष्टि देबता- 
थोंका आराघन करेतो तिसकाज्नी निपषिध नदी 
हे, साधुन्नी सम्पग दृष्टि देवताका आराबन स्तु- 
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(तिसकी गद्दी लपर तिसका बेटा अशोकश्रीराजा 
बैठा, तिसका पुत्र कुणाल आंखास अधाया इस 
वास्ते तिसकी राज गद्दी नहो मिली, तिस कु 
णाल्का पुत्र संप्रति हुआ, सो जिल विन ज- ह 
न्म्याश्रा तिस दिनदी तिसकों अशेकश्नो राजान 
अपनी राज गद्दी उपर बेगाया, सो संग्रति मारे 
राजा दआहे, श्रेणिक ? कोशिक १ लदायि रे 
यद तीनो तो जेनधर्मी णे, नव नंदोकी झुऊझ ख- 
बर मढी, कौनसा घम मानते मे. चेदगुत ! अ- 
छुसार ए दाने! जेनो राज थ, अशोकश्रीज्नी जे-. 
नराजा था, पीढेले केशक बोछमति हो गया कई 
तेंहे, और संप्रति तो परम जनधर्मीराजा था 
प्र, !शए-संप्रति राजाने जेनधमक वास्‍ते 
क्या क्या काम करेथे 
-सैप्रतिराजा सुदस्ति आचायेका श्रा- 
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बक शिष्प १९ बारां ब्रतघारी था; त्तितने एविर 
श्रेप्न करणाठादि ओर काबुल कुराशानादि अना- 
ये देशो भें जेनसाधुयोका विहार करके घिनके छ 
पदेड्सें पूर्वोक्त देशो में जेनधर्स फेलाया ओर नि- 
नानवे (५७००० हजार जीएं जिन मंबराका य- 
द्वार कराया, और ठउच्वीस ५६००० दइजार नवी- 
न जिनमसंदिर बनवाएं थे, ओर सवाकिरोंद 
१ एप०००७०० जिन प्रतिमा नवीन बनवाह प्री 

जिनके बनाए दृए जिनमंदिर गिरनार नमोल्ादि 
स्थानोसे श्रवन्नी सोजद खमेंढे, और तिनकी व 

नवाए ढुए सकरो जिन प्रतिमान्ी महा सुंदर 
विद्यमान कावमे विद्यमान है; और संप्रति राजा 
मे ७०० सो दानशात्ा करवाइ थो, और भजाके 
सदा दित्तकारी संपशात्षादिल्नी बनवा३ थी, 
घत्यादि संप्रतिराजाने जेनमतकी बुद्धि और प्र- 
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आावना करी थी. विशात्‌ १ए १ वर्ष.पीठे दुओ-हे 

प्र, ११०-मनष्योम्ते कोइ ऐसी शक्ति:वि- 
 अमानंहे कि जिसके प्रजावसे सनुष्यं अद््सुत 
काम कर सक्तादे ? 

>मनलुब्यमे झनत शक्तियों कंबाकें आ- 

वरणस ठेकी ह३इदढें, जेकर वे सब, शक्तियां आव- 
रण रद्ित हो जांदितों सनुष्य चमत्कारी अदभुत 
काम कर सक्तेदे 

प्र. !३१-वेशकियां किसने ढांक ढोमी हे 

व. आठ कम्मकी अनंत प्रद्धतियोने .- आ* 
 ढादत कर ठोगभीदडे द 
-- - प्र,-2२४ इमनेतो- आठ . कर्मकी, १४७. वो 
(प्‌ घकृतियां सुनीढे, तो ठुम अनेतकिस तरस 
कहते है... 


ले. .- १४ए ... वा .२एए. यह -:संध्य प्रंके 
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तियांके लेददें) औरें लंड तो अनंत जद हे, 
क्योंकेशआत्माके अनंत शुणदे, तिनकें ढकिनेवी: 
लीया कर्म प्रकृतियांनी अनंत दे. / ' हित 
शण०प्र४२३३८मनुष्पस जोर शक्तियां अद मुतत 
काम।करनेवार्लीयोंडे- तिनका भोमाला नाम लेके 
बतलाल॑, और तिनका किंचित्‌ स्वरुपनी कहो; 
शझर वेद संब लब्धियां (किस जीवकों किस का- 
कम दोतीयांदे 0.८7 ५-7 व07 5४ शेड ई ॥5 
”स-आमोसदि लड़ी १:जिर्सा सुंनिके दा- 
शादिके!स्पर्श लगनेले “रोगीका रोग जाएँ, 7ति: 
सका नाम अमभोषधिः लब्धि है, मुनि तिसं लंई 
ब्विवाला कद्ा जातादे, यद लब्धि साधकोंदी 
होती है # 7 कक बओ। द््रि पं ॥6४ 
४४ बिप्पोसदी-लदी शेजिसी साधुके मंत्रमूः 
त्रके लगनेसे-रोगीका रोग जाए, तिसका- नाम: 
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विटपोषधि क्षव्धि है, इस लब्धिवाले मुनिका' 
मल, विष्ठा ओर मत्र सब कप्प्रादिवत्‌ झु्गधि- 
वाला ढोता दे, यद लब्धि साधुकोंढो दोतीदे 
खलोसदि लड़ी ३-जिस साधुका श्छेष्म 
शेकदी लंप्रधिरुप है, जिस रोगीके शरीरकों लग 
जञावेतों तत्कानक्ष सवे रोग नछठ हो जावे, यद सु- 
गंधित होताहै, यह लब्धि साधुकों होती हे, 
सको शछेष्मोषधि लब्धि कदतेदे 
जब्लोसहि लद्दी ७-जिस साधुके शरीरका 
पसीना तथा मैलज्ञनी रोग दर कर सके, तिसका 
ब्लोषधि लब्धि कहते हे, यढनी साधुकाई। 
होती जा 
सधोसदि बद्दी ए जिस साधुक मल्मृत्र 
केश रोम नखादिक सर्वोषधि रूप ढो जावे.सव 
रोग दूर कर सकें, तिसको सर्वोषधि लब्धि कह 
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तेदे, यह साधुकों दोतीहे, 

संन्निन्ञालोए लद्दी ६-जो सर्व इथियोसे 
सुणे, देखे गंध सूंघे, स्वाद लेवे, स्पश जाणे ए 
केक ६डियसे सर्व इंडियांकी विषय जाऐणे अथवा 
बारा योजन प्रमाण चक्रवर्तिकी सेनाका पराव 
दोतादे, तिसमे एक साथ वाजते! दुए स्व वाजिं 
ऋऔोकों अलग अलग जान सके तिसको संन्निन्न 
श्रोत्र लब्धि कहतेहे, यह साधुकों दोती दे, 

संदिनाण लदी 3-अवधिक्कानवंत्फी अवब- 
चिक्वान लब्धि दोती दे, यद चारो गतिके जी- 
वांको दोतीदैे, विशेष करके साधुको दोतोहै. 

रिउम्३ लछी ए-जिस मनः पर्यायक्कानस 
सामान्य मात्र जाएँ; जसे इस जीवने मनमें घट 
चिंतन करादे इतनादी जाणे, परंतु ऐसा न जा 
नकि वैसा धट क्रिस छेत्रका उम्तन् दृआ क्रिस 
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केवल लड़ी ११-जिस मनुष्यको केवल 
कान दोवे, तिसकी केवल नामें लब्धि है, 

गणढर लद्दी १३-जिससे अंतर सुदूर्तम - 
चौद॒द पूर्व गृझे और गणधर पढ़वी पामे, तिस- 
की गणधर लब्धि कदते हैं. ह 

पुव्बधर लि १४ जिससे चौदद पूर्व दश 
पूर्वादि पूर्वक कान ढोवे, सो प्रवंधर लब्धि, .. 

अरबंत ली ? ०-जिससे तीर्थंकर पद पा. 
वे, सो अरदंत लब्पि, 

चक्षबद्धि लदी १६-वबक्रवर्ती का चक्रवर्ती 
लब्धि, कर 

बलदेव लद्ी १ ३-त्रल्ददेवकों बलदेव लब्धि. ह 
: बासुदेव लद्दी १०-यासुदेव्कों वासुदेवकी' 
लब्बि, || मत 

खीरमहुंसप्पिश्रासंव लद्दी !ए--जिंसकेः 
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वचनमें ऐसी शक्तिड कि तिसकी बाणी सुणके 
थ्रोत्ता ऐसा तुप्त दो जाबेके मानु हध, घृत, शा 
कर, मिसरीके खानेसे तृप्त छुआडे, तिसको खीर 
मधुसप्पि आसव लब्धि कदते ढे, यह साधुकों 
होती दे. 
कुठप यु लददी ए०-जसे वस्तु कोममें 
परी हु नाश नदी दोतीदे, ऐसेदी जा पुरुष 
जितना झान शीखे सो स्व वेलेका तैसाडी ज 
न्मपर्यत ज्ुसे नदी, तिसका कोएक घुदि सब्धि 
कहेत हे, 
पयागुलारी डी ११- एक पद सनमेसे से- 
पूर्ण प्रकरण कद देवे, तिसकी पदानुसारी लब्धि 
कदते हे. 
वीगबुछि लद्दी १ए- जैसे एक चीजसे अ- 
नेक बीज उत्तन्न दोतेदे, तलेढ़ी एक बस्तुक संग 


श्ट्ट 
रुपके सननेशे जिसको अनेक प्रकारका झान 
होवे, सो वीजवबुद्धि लब्धि है 
 तेबलेसा लड़ी १३-.जिस साधुके तपके श्र 
आावंल ऐसी हक्ती वत्पन्न ढोवेके -जेकर क्रधि 
चढ़े तो सखक एकारेस कितनेदी देशांकों वाल 


कक को. 


के ज्स्म कर देवे, तिसकों तेजोलिश्या लब्धि: 


आदारए लड़ी श४-चबदह पूर्वधर सुनि 
तीधैकरकी रुछ्धि देखने बास्‍्ते, ? वा कोश अयथ 
अवगाहन करने वास्‍्ते अथवा अपना संशय दूर 
: करने वास्ते अपने शरी रमें हाथ प्रमाण स्फटिक 
समान पतला काढके तीवैकरके पास जेजताईं . 
: तिस पतलेसे अपने कृत्य करके पाबा दारीरमे 
संदएर लेताहै तिसका आदारक लब्धि कहतेहे, 

सीयलेसा लद्शी शए-तपके प्रज्नावस छु- 
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निको ऐसी शक्ति चसन्न दोतीरे के जिसस तेजो 
लेश्याकी सश्नताकों रोक देवे, वस्तुकी दग्ध न 
ढोने देवे, तिसकी शीतलेशा लब्वि कदते है. 

चेबब्विदेद ली १६ जिसकी सामर्थल्त अ 
णुकी तरें सक्षम क्षण मात्र ढो जावे, मेरुकी 
तरें ज्ञारी देह कर लेवे, अर्क तुलकी तरें लघु द 
लका देह कर लेवे, एक वस्ममेसे बस्र करोमों 
और एक घटमेंलें घट करोर्माी करके दिखला 
देवे, जेसा इच्े तेसा रुप कर सके, अधिक अ- 
न्यू क्या कहिये, तिसका नासवचैक्रिय लब्धि हे. 

,. अ्रस्कीशमदाणसी लल्षे एघ-जिसके प्रन्ना 
वर्स जिस साधुने आदार आणाहै, जहां तक लो 
साधु न जीमे तदां- तक चादों कितनेद्दी साधु 
तिस ज़िक्कामेंले आहार करे तोनी खूटे नही, 
तिसकी अक्कीएमदानसिक लब्धि कहते हे. 
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पुछाय लद्दी १०८जिसके प्रतावस घर्मंकी 
रक्ता करने वास्ते धर्मका छपी चक्रवत्त्यांदिकों 
सेना सहित चुएण कर शके, तिसकी पुलाकल- 
ब्वि ऋदते दे 

पर्वोक्त येह लब्धीयां पुन्यके ओर तपके 
और अंतःकरणके बहुत शुद्ध परिणामोके ढोनेते 
हातेहे, ये सर्व लब्धियां ग्रांय तीसरे चौश आरे- 
दोतीयांडे, पंचम आरेकी शरुआतमजी हाँ 


या 


कै 


“४. 5 कट 
!/ 
2 


/0| 


१३४-»री महावीरस्वामीकों ये पूरा 
क्त लब्वियां ए० अठावीस थी ? 
न.-श्री भदावीरजीकातो अनेतीयां लब्धि 


$ थी. येह परवोक्ततो ४७ अठावीस किस ग्िनि 


9५4 ९5 ७७ $; 


सर्व तीथकराकी अनंत लब्धियाँ होतीदे 
प्र. १३ए---इंडलनति गोतमको ये सवबे ल* 


94902, 
शत 


[ 
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ब्धियां श्री ? 

ले. चक्की, वल्ढेव, वासुवेव रुजुमति, ये 
नही श्री शेष प्राये सर्वदी लब्धियां श्री, 

प्र, !३६-आप मदावीरकोंदी ज्ञगवंत स- 
वैक्क मानतेदो, अन्य देवोंकों नद्दी, इसका क्‍या 
कारणडे ९ 

छ.-अपने १ सतका पक्षपात छोमके वि- 
चारीये तो, श्री मदावीरजीमेंदी ज्ञगवंतके सत्र 
गुण सिर ढोतेडे, अन्य देवों नदी. 

प्र, १३५-श्री मद्ावोरजीकी छुएतों बदुत्त 
वर्ष दुएंडे, दम क्योंकर जानेके श्री मदावीरजी- 
मेंद्री ज्गवानपणेके गुण थे, अन्य देवोस नदी थे ? 

च. सब देवोंकी मूत्तियों देखनेस ओर ति 
नके मतोम तिन देवांके जो चरित कश्नन करेंडे 
तिनके वांचने और सुननेसे सत्य ज्गबंतके लक 


श्ष्र्‌ 
ण्‌ और कब्पित ज्षगवंतोंके लकश सर्व सिद्ददी 
जां 


प्र-१ १० कैसी मत्तिके देखनेंसे ज़गवंतकी * 

यह सू्ति नही हे, ऐसे हम माने ? द 

न. जिस मूर्त्तिके संग ख्रीकी मूर्ति: दोवे. 

तब जाननाके यह देव विषयका जोगी था. जिस 

सूर्तिके दाम शस्त्र ढोवे तव जानना यह मूर्ति 

रागी, छेबी वेरीयोक्रे मारने वाले और असमर्थ 

देवोकी हे, जिस मूत्तिके हाथसे जपमाला दढींवें 

तव जानना यह किसीका सेवक है, तिससे कुछ 
मागन वास्ते तिसकी साला जपता हे. 

प्र, १३४ परमेश्वरकी कैसी सुर्चि दोतीदे ? 

-छी, जपसाला, शर्र, कममंलसे र- 

हित, ओर शांत -निस्पद् ध्यानारुढ समता सत्त- 

वारी शांतरस सक्न,सुख विकार रहित, ऐसी सच्चे 
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देवकी मुर्नि दोती हे 

प्र, १७० जैसे तुमने सर्वेक्षकी मुचिके ल- 
करण कहेडे, तले लक्षण प्राये बुद्धकी मुर्निभहे, 
क्या तुम बुद्कों ज्ञगवंत सर्वेक्ष मानतंढो ? 

घ.-दम निकेवल सुर्सिकेदी रूप देखनेसे 
सवकृका अनुमान नही करतेढे, किंतु जिसका 
चरितज्नी सबेकृके लायक ढोवे, तिसकों सच्चा देव 
मानते है. 

भ्र १४१ क्‍या घुछ्का चरित सर्वक्ष सच्चे 
देव रारिखा नदीे ? 

उ, बुदके पुस्तकानुसार बुदका चरित स- 
वेक् सरीखा नही सालुम दोताहे, 

प्र. १४४ बुछके शाखोंम घुद्का किसत्त- 
सकी चरित है, जिससे घुछ् सबझ नहदींडे ? 

स.-बुछठफा बुदके शाखाचुसारे यह चरित 
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जो आगे लिखतेंढे, तिर्ले बुछू सर्वक्ष नही सि६ 
होता है. ? प्रथम ब॒छ्दने संलार गोमके निवाणका 
मांग जानने वाघ्ते योगीयांका शिष्य छुआ, वें- 
योगी जातके ब्राह्मण और तिनकों बसे झानी 
ज़ी लिखाहे. तिमके सतकी तपस्यारुप करनीसे 
बद्का मनोर्ण सिद्ध नदी हुआ, तब तीनको ठो- 
मके ब॒द्ध गयाके पास जंगलमें जा रहा १, श्स 
लपरके लेखसेतों यह शिद्धद्वोता है किकुद कार _ 
क्लानी वृद्दीमानतो नदी थ्रा, सहीतो सिनके स- - 
तकी निष्फल कष्ठ क्रिया काहेकी करता, और 
गुरुषोंके गोमनेलें स्वठंद्चारी अविनीतजी इसी 
 लेखस सिद्ध दोताहे ? पीछे बुद्धन उम्र व्यान 
ओर तप करनेमे कितनेक वर्ष व्यतीत करे श्इस ' 
लेखले यह सि& दोताहैकि जब गुरुयोकों गोरा 
निकम्मे जानके तो फेर तिनका कश्नन करा हुआ 


श्प्५्‌ 
लग्न ध्यान और तप निष्फाल कादेको करा, इस 
मेंभी तप करता हुआ, जव मुर्ग खाके पमा तद्टा 
तकनी अजझ्ञानी था, ऐसा सिए दोता दे ? पीछे 
जब बुछने यह बिचार कराके केवल्ल तप करनेसे 
कान प्राप्त नदी दोताहै, परंतु सनके उधार क- 
रनेसें प्राप्त करना चादिए, पीछे तिसने खानेका 
निश्चय करा ओर तप गोरा ए जब ध्यान और 
तप करनेसें सन न लघारा तो कया खानेसे मन 
ऊरुघर दाकताहे, इसंल यहज्ी तिसकी समऊ 
असमंजस सिए दोती दे ! पीछे अजपाल बृझ- 
के छेठे पूर्व तरफ बैठ्के 5स्ने ऐसा निश्चय कराके 
जहां तक में चु७ू न दोचांगा तदा तक यढ जगा 
ने गोझुगा, तिप्त रात्रिमे घराकों इश्चारोध करनेका 
मार्ग और पुनर्जन्मका कारण और पूर्व जन्माँ- 
तरोका झान उत्पन्न छुआ, दूसरे दिनके सबे- 
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और पाणीके जीव ब॒ुद्की नदी दीखे तिशसे 
कच्चे पानीके पीने ओर स्नान करनेका बपढ्श 
अपने शिष्योंकों करा, इत्यादि असर्मजस मतक 

वपदेशकका दम कया कर सवझ परमेश्वर मान . 

सके जो जो घरमके शब्द बोध मतमे कश्नन करें 
है वे सबे शब्द ब्राह्मणोके मतमेंतों है नदी, श्स 
वास्‍्ते व सर्वे शब्द जेन मतस लीयेदे बुछले ५ 
हिले जैन धर्म था, तिसका प्रमाण हम तपर लिख द 
आए है ब॒द्के शिष्प मोह़लायन और शारिपु- 
तन श्री मदावीरके चरितानुसारी बुद्धका स्वेर्स 
कंचा करके कथन करा सिद्द ढोताहे, इस वास्तें * 
जैन मतवाते बच्चधके घ्मेको सवेक्ृका कश्रन करा 

छुआ नही मानते हे के 3 


प्र, १४३-कितनेक युरोपीयन विछ/न ऐसे 
केततेंले कि जैन सत ब्राह्म॒णोंके मतमेते लीयाईे, 


श्द्द 
अ्धीत्‌ ब्राह्मणोके शाज्रोकी वाता लेके जन मत 
रचा है ? 
च.-युरोपीयनय विछानोने जैनमतके सर्व 
पुस्तक बांचे नद्दी मालुम दोतेढे, क्योंकि जकर 
ब्राह्मगोकि मतमे अधिक कान ढोवे, और जैन- 
मतमें तिसके साथ मिलता श्रोमासा ज्ञान दोवे, 
तव तो दमजी जेनमत प्राह्मणोके मतसें रचा 
ऐसा मान लेवे, परंतु जेनमतका झानतो ब्राहा- 
णादि सन मतोंके पुस्तकॉर्से अधिक औरे विल्- 
कछणदे, दर्योकि जेनमतके छेद पुस्तक ओर कर्मा 
के स्वरुप कश्नन करनेवाले कम प्रकृति, ! पंच 
संग्रद, ए पदऊर्म ग्रेय्ादि पुस्तकों जसा कान 
कथन करा हे, तेसा झान सबे छनियाके मत्तके 
पुस्तकोंमे नदीदे, तो फेर बराह्मणोफे मतके कान 
से जन मत इचा क्योंकर मिउ्दोवे, बलको यद्‌ 


१६० 
हे 


तो सिद्धजी ढो जावेके सर्व मतोमम जो जो सेक्त 
वचन रचना है वे सर्व जैनके दादशांग समु उकेदी .. 
बिंदु सब मतोंमे गये ढुएढे. विक्रमादित्य राजेके. 
प्रोहितका पुत्र सुकंदनामा चार वेदादि चोद वि 
द्याका पारमामी तिसने बृद्धादी जैनाचार्यके- 
पास दीक्का लीनी, गुरुने कुमुद्चंद नाम दीना 
और आचायेपद मिलनेले तिनका नाम सिसेन, 
दिवाकर प्रसिद्ध हुआ, जिनके नाम कबि काली - 
दासने अपने रचे ज्योतिर्विदाजरण ग्रेश्ममें विक्र- 
मादित्ययकी सज्नाके पंक्ितोके नाम लेतां श्रुतसेन 
नामसे लिखाहे, तिनोनें अपने रचे बत्तीस बची 
सी ग्रेथमें ऐसा लिखाहै, सुनिश्चितं नःपरत्ेत्र , 
युक्तिषु ॥ स्फुरतिया कश्रिन्सुक्तिसंपदः ॥ तवैव- 
तांः पूररमदार्णवोच्ता ॥ जगत्ममाणं जिनवाक्य.. 
विप्रुय ॥१॥॥ उदधाविव सबब संघव ॥ समुद्दीरणा 


शी 
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त्वयि नाथ रृष्ठयः॥ नचतासु जवान्प्रदश्यते ॥ 
प्रविनज्चक्त सरित्सिवोदधि; ।॥१ ४१ प्रश्मम श्तोक- 
का ज्ञावार्थ छपर लिख आएंडे, दूसरे छोकका 
ज्ञावार्थ यद है, कि समुझमे सबे नदीयां समा 
सक्ती है, परंतु सपुद किसीजी एक नदीमें नहीं 
समा सक्ता हे, तेसे सर्व मत नदीयां समान दे, 
बेतों सर्व स्याध्याद समुछ्रुप तेरे मतमे सभा सक्ते 
हे, परंतु तेरा स्पाष्ठाद समुदरुष सत किसी म- 
तमेज्नी संपूर्ण नदी समा सक्ता दै, ऐसेदीश्रीड 
रिज़इसरिजी जो जातिके ब्राह्मण ओर चित्रकू- 
ठके राजाके प्रोदित थे और बेठ वेदगादि चोद 
हू विद्यांक पारगामी ये, तिनोने जनकी दी का लेके 
२४४४ ग्रेश्व रचेदे, तिनानज्नी ऊार्वेशपद पोमश 
कादि प्रकरणों सिध्मेन दिवाकरकी तरेदी क्षि 
खादे तथा श्री जिनधर्मी दुआ पीठे जानाई, जि 
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सने शेवादि सकल दरशन और वेदादि सर्व मतो. 
के शास्त्र ऐसे पंम्ित घनपालने जोके ज्ञॉजराजा 
की सन्नामें सुख्य पंमित था, तिसने श्री कृष- 
जंदेवकी स्तुति कदादे, पावेति जले असमंज-- 
सावि, वर्यर्णाद जहि पर समया,, तुह समय 
मदो अदिणे, ते मंदाबिंद निस्संदा ॥ १ ॥ अ- 
स्पा: ॥ जैनमतके विना अन्य मतके अ्समंज 
स वचनरुप शास्त्र जो जगमसे यशकों पावें दे. जे 
नस वचनोसें वे सब वचन तेरे स्याछादरुप मढी- 
दधि के अमंद बिंदु लमके गए दुएहै. इत्यादि सैंक 
मो चार वेद वेदांगादिके पाठीयोनें जैनमतमें दी 
का लीनीहै, क्याउन सर्व पंर्ितोकों बोद्धायनादि 
शास्त्र परुते ढुआंको नहो मालुम पम्ा ढोगा के 
बौद्यायनादि शास्त्र जतमतके वचनेसें रचे गये 
दे, वाज़ैन सत बौद्यायनादि शाखोंसें रचा गया 
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है, जकर कोइ यद अनुमान करके श्री सदावोर 
जीसे बोद्ायनादि शास्र पदिले रचे गएंहे, इस 
वास्ते जेनमतपीठेस डुआहे, यह माननाज्नी ठीक 
नही क्योंकि श्री माह्ावीरज़ीसें ए५० वर्ष पढिले 
श्री पार्शनाथ्रजी और तिनसे पढिले श्री मेमिना 
- थादि तीर्थंकर डुएडे, तिनके वचन लेके बौद्धाय- 
नादि शास्त्र रचे गएद, जैनी ऐसे मानतेढे, जेक 
र को ऐसे मानता दोवेकिजिनमत थोमादे और 
ब्राह्मणममत बड़॒तदे, इस वास्ते श्रोमे सतस बडा 
मत रचा क्‍यों कर सिददोवे; यद अ्रनुमान अ 
तीत कानकी श्रपक्ताए केतता मानना ठीक नही 

क्या कि इस इ्िंछुस्तानमे वस्के,जीते हुए बष्मत 
विस्तारवंत नदी श्रा, परंतु पीेसे ऐसा फेलाके 
ब्राह्णोका मत बढुतदी तुछ रद गया था; इसी 
तरे को? मत किसी कालमे भधिक दो जाता दे, 
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र किली कालसे न्‍्यन हो जाता दें इस वास्त 
घोशा और बसा सत देखके श्रोें सतकों बरसे 
रचा मानना ये अनुमान सश्चा नही हे; लद्य में 
क्सघुलरने यद जो अनुमान करके, अपने पुस्तक 
में लिखडे कि वेदोंके उंदोजाग ओर मत्रज्ागक 


रचेकों १ए०० वा ३१०० सौ वर्ष ढुएदे; ता फर 
बौद्ययनादि शास्त्र बहुत पुराने रचे हुए क्योंकर 
(सिर दोचेगें; इस वास्‍्ते अपने सनकडिपित अनु 
मानसें जो कब्पमा करनी सो सब सत्य नदीदी 


शक्ती है, इस वास्ते अन्य मतो्मे जो ज्ञान दे सो 
₹९ ७ 

सर्व जैन मतमे है, परंतु जैनमतका जो झ्ानदे 

सो किसी मतमे सर्च नदी है; इस वास्ते जने . 

मतके छादशांगोंकेदी किंचित वचन लेकेलॉकीर्नि 


मनकडब्पित उसमें कुछ अधिक मिलाके मत रच 
लीनैंहै; हमारे अनुमानलतो यद्दी सिध्य दीता ई 


रैँ 


श्द्ष 
थ्र, १४४-कोह युरोपीयन विश्यनत्न ऐसे क- 
दतादे कि वौध्रमतके पुस्तक जैनमतर् चढतेंहे ? 
छ.-जेकर 'छोके संख्यामे अधिक ढोवे अ- 
श्वा गिनतिमें अधिक ढोंवे अभ्वा कविताम अ* 
घिक दोवे तबतो अधिकता कोए माने तो हमा- 
री कुछ दाने नदीदे, परतु जेकर ऐसे मानता 
होवेके बी पुस्तकोर्मे जेन पुस्तकोंसे धर्मका 
स्वरूप अधिक कथन करा हे, यद मानना विल्व- 
कुल भूल संयुक्त मालम दोतादे, क्योंकि जेन पु 
स्तकोम जैसा घर्मका रूप ओर धर्म नीतिका स्व- 
रुप कश्नन कराहे, बेसा सर्व छनीयाँके पुस्तकोंमें 
नदी हे. 
१४ए-जेनके पुस्तक बहुत भोमे हे, 
शोर बोषसतके पस्तक वहुत है, इस वास्ते अ- 
घिकता है ? 


१६६ 
ल.-संप्रति कालमे जो जेनमतके पुस्तकदै ._ 
वे सर्व किसी जैनीनेज्नी नदी देखेडे, तो यूरोपी- 
यन विध्यान कहांसे देखे; क्योंकि पाटन और जै- 
सलमेरमे ऐसे गुप्त ज्रार पुस्तकोके दे किवे 
किसी ंग्रेजनेन्नी नदी देखे दे, तो फेर पूर्वोक्त 
अनुमान केसे सत्य दोवे ;क्‍ 
प्र, १७६-जेनमतके पुस्तक जो जेनी रख 
ते है सो किसीकों दिखाते नदी है, इसका क्‍या. 
कारण दे ? क्‍ | 
उ.-कारणतो दमकों यद मालुम -दोतादे 
कि ससलमानोंकी श्रमलदारीमे सुसलमानोने 
बहुत जेनमतोपरि जुर्म गुजारा था, तिसम से- , 
कमो जेनमतके पुस्तकोंके ज्ञझार बाल दीये थे, 
और हजारो जैनमतके मंदिर तोमके मसजिदेब- 
नवा दीनी थी. कुत्तन विज्ली अजमेर जुनागढके . 


। १६७ 
किलेंमें प्रज्ञास पाठणर्म रांदेर, जरुचमे इत्यादि 
बढुत स्पानोम जैनमेदिर तोमके मसजिदों बन- 
वाह ढुए खमी है, तिल दिनके मरे ढुए जेनि कि 
सीकोज्नी अपने पुस्तक नदी दिखाते दे, ओर गुप्त 
ज्सारांमे बंध करके रख गोमेडे, 


कप 


प्र, १४७-इस कालमें जो जेनी अपने पु- 
स्तक किसीकों नदी दिखातेंदे, यद काम अब्ला 
है वा नदी ? 

ब.-जो जैनी लोक अपने पुस्तक बहुत 
यत्नसे रखतेदे यदतो वढ़ुत अजा काम करते दै, 
परंतु जैसलमेरमें जो ज्लंमारके आगे पश्थरकी 
जीत चिनके ज्लमार बंध कर ठोमा है, झोर 
कोए नसकी खबर नदी लेता दे, क्‍या जाने वे 
पुस्तक मही दो गयेदेके शेष कुछ रद गयेदे, इस 
देतुर्ते तो दस इस कालके जैन मतीयोंको वहुत 


१६८ 
नालायक समसऊते हे ह 
प्र, १७०-क्या जेनी लोकॉके पास घन न _ 
ढीडे, जिससे वे लोक अपने मतके अति सम 
पुस्तकोंका वद्षर नदी करवाते दे ? 
ल.-घनतो बदुतदे, परंतु जैनी लोकोंकी 
दो $छिय बहुत जबरदस्त हो गश्ढे, इस वास्तें 
झ्ान ज्ंदारकी कोइजी लिंता नही करताहे. 
प्र, !४ए-जे दोनो इंडियो कौनसी दे जो 
झानका घ॒द्धार नही दोने देती है? 
ल.-एकतो नाक और छुसरी जिव्हा, क्यों 
कि नाकके वास्ते अश्वीत्‌ू अपनी नामदारीके 
वास्‍्ते लाखों रूपडइये लगाके जिम मंदिर बनवाने 
चले- जातेडे, ओर जिब्दाके वास्ते खानेमे लाखों 
रूपड) खरेब करतेढे, चूरमेआदिकके लड॒योंकी 
खबर लीये जातेदे, परतु जीर्णजंडारके -वद्दर 


१६९ 
करणेकी बाततो कया जाने, स्वप्नमेज्ञी करते दो- 
बेंगेके मद्दी, 
थ्र. !एण०-क्या जिन मंदिर और साइम्मि 
वल्नलल् करनेसे पापदे, जो आप निषेध करतेदो ? 
उ.जिन संदिर बनवानेका और साह- 
म्मिवठ्ल करनेका फलतो स्वर्ग शोर मोक्षकाहै, 
परंतु जिनेश्वर देवनेतो ऐसे कदामकि जो ब्मक्षेश्र 
बविगरुता ढोवे तिसकी सार संज़ाक्ष पढ़िले कर- 
नी चाहिये, इस वाघ्ते इस कावमे झान मंमार 
बिगरुत्ताहे, पहिले तिसका छद्दर करना चाहिये. 
जिन मंदिरतों फेरना वन शकतेदे, परंतु जेकर 
पुस्तक जाते रदेगे तो फेर कोन बना सकेगा. 
प्र, १ए१-जिन संदिर बनवाना और सा- 
हसम्मिचठल करना, किस रोतका करना चाहिये १ 
न.-जिस गामके लोक धनद्वीन ढोव, जिन 


१७० प् 
मंदिर न बना सकें, और जिन मार्गके ज्क्त दोवे,. 
तिस जगे आवश्य जिन मंदिर करानां चादियें, 
और आवकका पुत्र धनदीन ढोवे तिसकों किसी. 
का रोजगारमें लगाके तिसके कुटुंबका पोषणदोवे. 
ऐसे करे, तथा जिस काममें सीदाता दोवे तिः 
समें मद॒त करें, यह सादम्सिवग्लदे, परंतु यह 
न समऊनांके दम किसी जगे जिन मांदिर बना 
नेकों आर बनिये लोकोंके जिमावने रूप साई: 
स्सिबहल्चका निषेध करतेहे, परंतु नामदारीके 
-बास्ते जिन मंदिर बनवानेमें अछर फले कहते 
है, ओर इस गामके बनीयोने उस गामके बने. 
योकों जिमाया और उस गामवालोंनें इस गाम . 
के बनियोकों जिमाया, परंतु सादम्मिकों सादाय्य 
करनेकी बुछ्धिसं नदी, ततिसकों दर्म सादाम्मिवग्ल 
नदी मानते दै, किंतु गयें खुरकनी मानते दे... 


श्ज्र्‌ 
प्र. १४ए-जैनमततो तुमारे कदनेले दम- 
को बहुत नत्तम सालुम दोताहै, तो फेर यह मच 
बहुत क्‍यों नदी फैलादे ? 
छ.जनमतके कायदे ऐसे कठिन है. कि- 
तिन छपर अब्प सत्ववाले जिन बढुत नदी चल 
सक्तेदे, गृदस्थका घर्म ओर साधुका घर्म बहुत 
नियमोसे नियंत्रितदै, ओर जैनमतका तत्व तो 
बहुत जेन लोकन्ी नदी जान सक्तेदै, तो अन्य 
मतवालोंकी तो बहुतदी समऊना कठिनदै, वो६ 
मतके गोविंदआचार्यने ज्रुचमें जनाचायेसे च- 
रचामे हार खाए, पीठे जैनके तत्व जानने वास्ते 
कपठसे जेनकी दीक्वा लीनी. कितनेक जैनमतके 
शास्त्र पढके फेर बोौद बन गया, फेर जेनाचार्यों 
के साथ जेनमतके खंरन करनेम कमर वांघके 
घरदा करी, फेरज्नी द्वारा, पर जेनकी दीकां 


श्डर२ 
दीनी, फेर दारा इसीतेर कितनी वार जनशाल्र 
परे; परंतु तिनका तत्व॑ न पाया,पं्ली|वराया 
तत्व पाया तो फेर बोद नही हुआ.जनमत से 
मसऊनां ओर पालना दोनों तरंले काठन द््स 
वास्ते बहुत मद्दी फैला हे, किसी कालम॑ वडुंत 
फेलाजी ढोवेगा, कया निषेष॒ हे इसीतरें मामा 
: साका वार्त्िककार कर्मारेल जलहने और किरण 
वंलिके कत्तो लदयमनेज्ञी कपठले जन दी 
लीनी, परंतु तत्व नही प्राप्त हुआ / 


घर, १०३४-जैनमत् जो चोदद॒पूर्व कहे . 
जातेदे, वे कितनेक बह्ेश ओर [तेनम क्या क्या 
केथन था. इसका सक्पर्स स्वरुप कश्नन करी ! 


की ल,-5ल प्रश्नका उत्तर अगले यैँत्रल देख 
लेना, 





बिपय क्या है. 











: 9 मम न 
उत्पाद | एक करोड़ न से द्रव्य और सब पी 
«५ - ४ याकी उत्पत्तिफा स्वरूप 
हौके ढेरमें। इथन करा है 
लिखा जाते 


रहाथी प्रमा लि 
फ $६००००० [रहाथी प्मा| सं द्रव्य और ४०35 
| २| छानवलाख |ण शाही | य और सर्न जीय विशेषां- 

एवं सवेत्र । के प्रमाणका कथन हैं. 


सित्तरराख | ४ हाथी | क्रम सहित और कर्म र- 














हम] 
हट! 
म्व 
ह। 
र््् 


५5 
दपूवे ३. पद अमाण, | हित सबे जीवाका और 
3०००००० सर्व अजीत पदार्थ वीये 
अर्थात्‌ शक्तिके स्वरुपका 
कथन हैं, 





अस्ति | साउलाख | हाथी | जो छोकमें धमोस्ति का- 
नास्ति । पद प्रमाण, |यादि अस्तिरुप है और 
प्रवाद [(०००००० जो खर शंगादि नास्तिरुप 
पूर्व ४ है तिसका कंपन है अथवा 


२१७४ 


















हु प्र एक करोट पद| १६ हाथी| पांचो ज्ञान मति आदि 


[द्‌ पूद्‌ । 8९५८४७००७० प्रसाण, "तिनका मरा बिस्तारस | 


50% आओ कपन है. - 


३२ हाथी| सत्य संयम घचन इन सी. 
प्रषाण. । नोका जिस्तारसे कथन हू. 


निशिशिशिशिनिमिनिनिनिनिनिनिनिल लाए 

६७ हाथी| आत्मा जीव तिब्का हु. 
प्रमाण, | त्सों ७० नयके मनसे 
| स्वरूप कथन करा हैं... 

है -. ६५ 

५ ल् करोड ७१२८ हाथीशिनावरणीयादि अष्ट काका. 

बाद पूवे| सती हजार | प्रमाण. रो स्थिति अनुभावप देश 
८ | १००८०००० सर स्वरूपका कथनकरारें ः 


मत्त्या, चोराशी छाख रद्द हाथी प्रत्याख्यान त्यागन या 
रुयान | पद, | प्रमाण, | ग्य बस्तुयोका और सवा. 
भ्चाद ००००० गका बिस्तारस कथन के 





आत्मपर- के करोद 
जादू पद, 
हि २६००००००० 












क्र 








श्७छ५ 










श 
। दम मी िक)। किट /0. 5 2 न नमक क 
विदयासुएक करोड द/५१२ हाथी| अनेक अतिशयप॑त चम- 
प्रवादपू पा लास पद | प्रमाण, | त्कार करनेवाली अनेक 
१० ११०००००० विद्यायोका कथन हैं, 





अवेध्य 'छब्दीस करो+१०२४ हा जिममें ज्ञान, तप, संयमा 
पृष्ठ १ै। ड पद, थीं प्रमाण दिका शुभ फल आर सब 

२५००००५०० प्रमादादि पापोका अशुभ 
फकछ कथन करा ईं 





॥ एक कंगेड पै/२०४८ हा| पांच इद्रिय और मनयल, 
पृ १९ चान छाप प्रभुण | वचनव॒रू, कायावछ, भार 


पद जि निवास और 

१५०००००८ आयु इन दशा माणाका 
जहा गिम्वारत स्वरूप के- 
धन कु हें 


नर करोह [7०५६ हा। जिमंम कायययादे क्रिया 
पद [मी ममाण | था सयमातया छद्क्रिया 


७०००००८शाहित दि क्रियायोका कथन है 
खा जाबे 


नए 





श्छद 


मिलनी पल कलर लक आल पलक निकल लक ॥ 2 लक 
छोक | सह्वारा क 2१९२ हा। छोकमें वृ३ श्रुतज्ञान छो- 
दुसार। रोड पद. थी प्रमाण, वर्शअक्षरोपरि पिंदू समा- 
पथ १४१२५:००००३ न सार सर्वोत्तम समाक्षरों 
के मिछाप जाननेकी ल- 

व्थिका हेतु जिसमें है 


प्र, !(ए४-जैनसतके पंच परमेष्टिकी जमे 
घाचीन ओर नवीन मत धारीयोनें अपनी बुद्धि 
अनुसारे लोकोंने अपने अपने मतमें किस रीतेसे 
कब्पना करीदे, और जैनी इस जगतकी व्यव- 
स्था किस हेतु किस शीतीस मानते है ? 


ल.-मतधारीयोने जो जेनमतके पंच .पर 
मेष्टीकी जगे जुगी कब्पना खमी करी है 


3 2 


/ नाचल यत्रल देख लेना 
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परत ८. 








आसुरी 





भद्रमभा 
क्र 






आंचाये 
नयायपक 


आचार्य 
स्व 


कणाद 
अनेक 


पयर सम 
स्‍स्फादि 



























विदयापाठ 
क घघ 


विद्यापाठ 
कक 


न्याय 
है 

ब्रेदात 

पाठक 












श्छ८ 










5 मह । तक इंखर। अन 
जल के कर डर कक 
पत ९. स्द | | 


; कर | एक ब्रह्म 










आनेंदमि | 
री आदि 


“ता या 


गया | एकडशवर | अनेक 


नुज 





रामचेद्र 
; एक ईश्वर कस अनेक 
द्भष्ण 














मत दादू | एक इस्वर ५ दा 


गोरख | गोर [एक इवर एक ईश्वर 
मत १६. | ख के 











१७९ 


भीनारा एकडलर | स्री और | ततत ग्रेथ | रगे ब्वा 
ह ण १७ नारा परिगरद | पाठक ले घोल व 
यण घारी ता बालि 
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इत्यादि इस तरे मतघारीयोंने पंच परमे- 

ऐकी जंगे पांच ए वस्तु कब्पना करी है, इस 
वास्‍्ते पंच परमेष्टीके बिना अन्य को$ सृष्टिका 
कर्ता सपेकझ्ष वीतराग शैश्वर नही हे, निःकेवल 
लोकांकों अक्वान च्रमसे सृश्िकितांकी कछपना 
नत्पन्न दोती है, पूवे पक को$ प्रश्न करे के जे- 
कर सर्वेक्ष वीत्राग ईश्वर जगतका कर्चा नहीडै, 

' तो चद जगत अपने आप केसे छत्पन छुआ, 
क्योंकि दम देखतेदे कचोके बिना कुठ नी वत्पन्न 
नदी दोता दे, जैसे धरमीयालादि वस्तु, तिसका 
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नत्तर-हे परीक्षकों ! तुमका हमारा अज्निप्राय 
यथार्थ मालुम परुता नदी हैं, श्स वास्‍्ते तुम 
कत्ती ईश्वर कदतेढो, जो इस जगतम बना३ डु३ 
वस्त॒है, तिसका कर्ता तो दमजी मानतेंहे, जैसे 
घट, पठ, शराव, च्दंचन, घमियाल, मकान, 
'हाठ, हवेली, सकल, जेजीरादि परंतु आकाश, 
काल, खज्नाव, पंरमा एुं, जीव इत्यादि वस्तुयां 
'किसीकी रची हुई नदी है, क्योंकि सव विश 
'नोका यह मतहैके जो वस्तु कार्यरुप चतन्न 
होती है तिसका उपादान कारण अवस्य ढोनां 
चाहिये, विना पादानके क्दापि कायकी उत्पत्ति 
नही दोती है, जो कोइ-विना लपादान कारणके 
वस्तुकी उत्पत्ति प्तानता हैं; सो मूर्ख, प्रमागका 
स्वरूप नदी जानता -है; तिसका कथन को३ मदा 
हर मानेगा, इस बास्ते आकाश १ आत्मा २ 


9८ १ 
काल ३ परमाणु ध इनका लपादान कारण कोइ 
नही है, इस वास्ते ये चारो वस्तु अनाद़ि है. ३- 
नका कोह रचनेवाला नदी है, इससे जो यह क- 
हता हे कि सर्व वस्तुयों ईश्वरने रचीढे सो मि- 
थ्याहै, अब शेष वस्तु पृथ्वी ? पानी १ अम्मी ३ 
पवन ७ वनस्पति ५ चलने फिरने वाले जीव 
रदे दे, तथा पृथ्वीका ज़ेद नरक, स्व, सूर्य, 
चछू, ग्रद, नक्न्न, ताराडि हे, ये सब जरू चैत- 
न्पके उपादानसे बने है, जे जीव और जरू पर 
माणुओंके संयोग वस्तु बनीढे, वे क्रर्र पृथ्वी 
आदि लिख आयेदे, ये पृछ्वी आदि वस्तु प्रवाह- 
से अनादि नित्य, और पर्याय रूप करके अनि- 
त्यंहे, और ये जरू चेत्तन्य अनंत स्वाज़ाविक श- 
किवाले हे, वे अनंत शक्तियां अपने २ कात्ाडि 
निर्मित्तांके मिलनेसे प्रगट ढोतीहैे, और 5स ज- 
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गतमे जो रचना पिछे दूहढे, और जो दो रदीहे, 
और जो होवेगी, सववे पांच निर्मित उपादान का. 
रणोसे दोतीहै, वे कारण येहदै, काल ? स्वन्ना- 
व ५ नियति ३ कर्म ४ नद्यम ४; इन पांचोके- 
सिवाय अन्य कोइ इस जगतंका कर्चा और नि- 
यंता $श्वर किसी प्रमाणलें सिद्ध नदी ढोताहे 
तिसकी सिद्दीका खंझन पर्व पदलि सब लिख 
आइडे, जैस एक बीजमें अनंत शक्तियार्ट,वृकम _ 
जितने रंग विरंगे मर १ कंदश स्कंध १ त्वचा ७ - 
शाखा ०८ ग्रवात्न ६ पत्र ७ परष्प ए फल्ष ए बीज... 
!० प्रसुख विचित्र रचना मालुम ढोतीढे, सो 
सब बीजंम शक्ति रुपसें रहतीढे, जब को8 बी। 
जको जालके ज्स्म करें तब तिस बिजकेपर- 
माणयोमें परवोक्त सर्व शक्तियां रदंतीदे, परतु ः 
बिना नि्ित्तके एकन्नी शक्ति प्रगट नदी दोतीदे 


श्र 
जेकर बीजमें शक्तियां न मानीये, तबतो गेढूके 
बीजसे आंबव और बंबुल मनुष्य, पशु, पक्षी आ 
दिज्ली चप्तन्न दोने चाहिये, इस वाघ्ते सवव वस्तु- 
योंमे अपनी श्अनंत द्ाक्तियाँदे, जेसा श निमि- 
त्त मिक्षतादे तैसी ए शक्ति वस्तुमें प्रगठ दोतीहै, 
जेसे बीज कोठिमें परांदे तिसमें बृक्तके सर्व अ 
बयवोंके ढोनेकी शक्तियांहे, परंतु बीजके काल 
विम्ता अंकुर नदी दो शक्तादे; कालतो वृष्टी रु- 
ठुकादे, परंतु ज्वूमि ओर जलके संयोग विना अँ- 
कुर नदी दो शक्तादे, काल जूरमि जलतो मिलेदे 
परंतु बिना स्वज्नावके कंकर बोवेतो अंकुर नदी 
दोवेदे, वीजका स्वज्नाव १ काल ४ ज्ूमि ३ ज- 
लाउितो मिल्रेददे, परंतु वीजमें जो तथा तथा ज्ञ 
बन श्रथ्रात्‌ दोनेवाती अनादि नियतिके बिना 
बीजतैसा लेबा चोरा अंकुर निर्विघ्नल नदी दे 
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वक्ताडे, जो नि्मिश्नयणें तथा तथा रुप कार्यकोी 
निष्पन्न करे सो नियति, ओर जेकर वनस्पतिके 
जीवोंने पूर्व जन्म॑म॑ ऐसे कर्म न करे दोतेतों व- 
नस्पतिमे लत्पन्न न ढोते;जेकर बोवनेवाला न दोवे 
तथा बीज स्वयं अपने ज्ञारीपणे करके पुण्वीर्म 
न परुतो कदापि अंकुर उत्पन्न न दोवे; इस वा 
स्ते बीजांकुरकी उत्पत्तिम पांच कारणहै. काल ! 
स्वज्ञाव १नियति ३ पुर्वकर्म ७ उद्यम ५ इन 
वांचोके सिवाय अन्य कोइ अंकुर उत्पन्त करने- 
वाला को३ ईश्वर नदी सिर दोताहै, तथा मनुष्प । 
गज्ञेंस उलन्न दोताहै तदाली पांच कारणसेंदी 
दोतादे, गले धारणेके कालमेंदी गरने दे २, गे. 
की जगाका स्वज्ञाव गन्ने धारणका ढोवे तोदी 
गजे चारण करे ५, गजका तथा तथा निर्विप्नप- 


३0. > 


नेसे ढोना नियतिसेंदे ३, जीवोने पूर्व जन्ममें. 


श्ट्५ु 
मनुष्य ढोनेके कर्म करेंहे तोही मनुब्पपणे घत्प 
न्नहोतेंहे ७, माता पिता और कर्मसें आकर्षण 
न दोवेतों कदाये गज्ने उत्पन्न न ढोवे, ५ इसीतरे 
जो वस्तु जगतमे वत्पन्न दोतीडे सोइनदी पांचों 
निमित्त कारणोंसे और लपादान कारणोल होती 
है, और पृथ्वी प्रवाहसें सदा रदेगी. और पर्याय 
रूप करके तो सदा नाश और उत्पन्न ढोती रही 
है; क्योंकि सदा असंख्य जीव पृथ्वी पणेद्दी उत्पन्न 
ढोतेदे, और मरतेदे तिन जीवाके शरीरोंका पिं- 
रुदी प॒थ्वीदे, जो को$ प्रमाणवेत्ता ऐसे समऊ- 
तादे के काये रूप दोनेलें पृथ्वी एक दिनतो अ- 
वदय सर्वक्षानाश होवेगी, घटवत्‌. उत्तर-जैसा 
कार्य घटहे तेसा कार्य पृष्वी नदीहै, क्योंकि घ- 
टमें घठपरे उत्पन्न दोनेवाले नवीन परमाणु नदी 
आतेहे, और पृथ्चीम॑ तो सदा पृथ्वी शरीरबाते 
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जीव असंख उत्पन्न दोतिदे, ओर पुर्वले नाश द(- या 
तेडे, तिन असंख जीवांके शरीर मिलने और वि 
हमनेते पण्वी तेलीढी रदेगी. जेसे नदीका पाणी 
अगला २ जला जाता हे; ओर नवीन नवीन आ - 

नदी वेसीदी रहती हे, इस वास्‍्तें घटरूपकाये 
समान पृथ्वी नदी हे, इस वास्ते पछवी सदादी 
_रंदेगी और तिलके उपर जो रचना हु ता पुवोक्त 
'धांच कारणोंसे सदा होती रदेगी. इस बॉस 
वण्णी अनादि अनंत काल तक रदगी, इस वास्ते 
पथ्वीका कर्ता इश्वर नही दे, और जो कितनक 
जोले जीव मनुष्य ? पशु श पुृण्वी ३, पवन 8 
बनघ्प तिकों तथा चंद, खूर्यकों देखके ओर मत 
उ्य पशुयोके शरीरकी दद्कीयांकी रचना आंखेकें 
परदे खोपरीके ठुकमे नशा जालादि शरीरोकी 
विचित्र रचना देखकें ढेरान दोतेदे, जब कुछ 


श्टछ 
आगा पी्ा नदी सूऊताहे, तथ दार कर यह कह 
देतेदे, यह रचना ईश्वरके विना कीन कर सक्ता 
है; इस वास्ते ईश्वर कर्चा २ पुकारते है; परंतु ज- 
गत-कत्ता माननेसे ईश्वरका सत्यानाश कर देते 
है, सो नही देखतेदे. कागी दश्ननी एक पासेकी 
ही वेलमीयां खातिहे, परंतु दे ज्ञोले जीव जेकर 
तेने अए कर्मके- १४० एकसो अमतालीस जेद 
जाने दोते, तो अपने विचारे ईश्वरकी कादेको 
जगत कत्तो रूप कल्नक वेके| तिलके ईश्वरत्वकी 
हानी करता, क्योंकि जो जो कब्पना भोले लो- 
कोमें $श्वरमें करी हे सो सो से कर्मछारा सिद्ध 
ढोती है, तिम क्मांका स्वरूप संकेप मात्र यहां 
लिखते दे, जेकर विषेश करके कम स्वरुप जा- 
ननेकी इछा दोवे तदा पटठकर्म मंथ्‌ ? कर्म प्रकृ- 
ति भाश्नत १ पंचसंग्रद ३ शतक ४ प्रमुख सेश्र 
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देख लेने, प्रथम जैनमतमे कर्म किसेकों कहते. 
तिसका स्वरुप लिखता ढे. बे 


जैसें तेलादिसे शरीर चोपमीने को१ घुरुप 
नगरमें फिर, तब तिसके शरीर ऊपर खदंम स्जः 
 परनेंस तेल्लादिके संयोगसे परिणामांतर ढोके 
. झल्ल रुप ढोके शरीरसें चिप जाती है, तेसेदी जी-- 
वांके जीवदींला १ जूठ श चोरी ३ मैथुन 87 
रिग्रह ७ क्रोध ६ मान 9 माया ० लोभ ए राग 
२० झेब ११ कलढ १२ अन्यारक्यान रह पेशुत ' 
२५ परपरिवाद १० रतिअ्रति १६ मायाझ्षा १7 
मिझ्यादशन दाल्य १० रुप जो अतःकरणके -प० 
रिणाम है. वे तेलादि चीकास समान है, -तिन- 
में जो पुश्चेतन जररुप मिल्नताहै, तिसकी.वाराना. 
रूय सूक्ष्म कारमण शरीर कइते हे यह दारीर 
जीवके साथ प्रवादसें अनादि संयोग संब्रेंधवाला 


श्८९ 
है; इस शरीरमे अलंख तरेंकी पाप पुएय रूप कमे 
प्रकृति समा रदी हे.इस शरीरकी जेनमतरम कर्म 
कर्म ठदतेदे, और सांख्यमत्तवाले प्रकृति, ओर 
चेदांति माया, ओर नेयायिक वेशेषिक अहृए क- 
डते. काइक मतवाले क्रियमाण संचित प्रारब्ध- 
रुप ज्ेद करते है, वो लोक वासना कहते दे, 
बिना समऊके लोक इन करम्मांको $श्वरकी लीता 
कुदरत कहतेहे, परंतु कोइ सतवाला इन कर्मा- 
का यथार्थ स्वरूप नदी जानता है, क्योंकि इनके 
मतमें को$ सर्वक्न नदी हुआ है, जो यथार्थ क- 
'मंका स्वरूप कश्नन करे इस वास्ते लोक ब्रम 
अक्वानके वश होकर अनेक मनमानी कछतपटंग 
जगत करत्तीविककी कब्पना करके, अंधाधुष' पंथ 
चेलाये जातेदे, इस वास्ते ज़व्य जीवांके जानने 
वास्ते आठ कर्मका किंचित्‌ स्वरूप लिखते दे, 


3९७० , 

क्लानावरणीय ? दर्शनावरणीय १ वेदनीय ई मो- 
हनीय ४ आयु ५ नाम है गोत्र छ अत्ताप, छ 
इनसेलें प्रथम झानावरणीयके पाँच शईई; मति, 
क्ानावरणीय ? श्रुतक्नानावरणीय ९ अवधि. 
नावरणीय ३ मनःपर्यायक्षानावरणाव ४. केवल- 
कृानावरणीय ०. तहाँ पाँच ईशड्य ओर बच्चा मन 
इन बड़ों छारा जो झ्ञान चत्यत्त होवे तिसका 
नाम मतिझान हैं तिस सतिक्कानके तीनसी 

त्तीस ३३६ नददे, वें सर्वे क्मेंश्रथका वबत्तिसे-जा- 
नने, तिन सर्वे शे३१६ लेदाँका आवरण करनेंवा- 
लामतिक्कानावरणु कमका संदेह जिस जीवके 

आवरण पतला हुआईं तिल जीवकी बढुत बुदि 
निर्मतहै:जैसे जेसें आवरणके पतलपर्षका ता- 


ले च्यतादे तर तसे जीवाम बुद्धिकी, तारतम्प 
ह यद्यवि मतिक्ञान मतिझानावरणके 
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झमसे दोतादे तोजी तिस क्रयोपशमके निम्ित्त 
मस्तक, शिर, विशात् मस्तकमे ज्ेका, चरबी, 
घीकास, मांस, रुधिर, निरोग्य हृदय, दिलल नि 
रुपछव, ओर रुंठ, त्राह्ी बच, घृत, दूघ, साकर, 
अम्मुख अन्ली वस्तुका खानयानादिस अधिक अर 
घिकतेर सतिझानावरणके क्लायोपशमके निमित्त 
है; और शील संतोष मद्या त्रतादि करणी, ओर 

पठन करानेवाला विद्यावान्र गुरु, और वेश काल 
श्रद्धा, चत्साद परिश्रमादि ये सर्व मतिक्ानाव- 
रणके कृयोपशम दोनेके कारणहै, जेसे जैसे जी 
वांको कारण मिलतेंदे तेसी तेसी जीवांकी बुद्धि 
होतीहे 5त्यादि विचित्र प्रकारतस मतिझानावर- 
रणीका जलवे, इति मतिझानावरणी १. दूसरा 
खुतझ्ानावरण श्रुतक्नानका आवरण श्रुतज्ञान, 
तिसकों कदतेंढे, जो मुरू पांसे सुनके कान दोवे - 
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ओर जिसके बलसे अन्य जीवांकों कश्नन करा 
जावे, तिसके निमिच पूर्वोक्त मतिझानवाले जा- 


4. 


नने, क्योंके ये दोनो ज्ञान एक साथदी चत्पन्न 
होतेहै, परंतु इतना विपेश है, मतिझान वर्तमान 
विषयिक ढोता है. और श्रुतझान त्रिकाल विषय 
डोताहै; श्रुतक्लानके चौदद १४ तथा वीस ज़ेद १० 
है, तिनका स्वरुप कर्मग्रंशले जानना, पठन पा. 
उनादि जो अक्रमय वस्तुका झ्ान है, सो सवे 
श्रुतक्वान दें; तिलतका आवरण आबादन जो है, 
जिसकी तारतम्पतातें श्रुतक्नान जीवांकी विचित्र 
प्रकारका दोताहे, तिसका नाम श्रुतक्वानावरणीय - 
है. इसके क्वायोपशमके बेदी निमित्तें, जौनतें 
मतिकझ्नानके दे; 8ति श्रुतक्नानावरण २. तीसरा 
अवधिक्ानका आवरण अवेधिक्लानावरणीयं र 
ऐसेंदी मनःपर्यायक्वानावरण ४७. केवलक्तानावरण 


१९३ 
४, इन पांचो झानोमेंसें पिश्ले त्तीन क्वान इस 
कालके जीवांकों नद्दीहै; सामग्री ओर साधनके 
अन्नावर्से, इस वास्ते इनका स्वरूप मेदी आदी 
सिक्षंतरोते जानना, ये पांच नंद क्लानावरण कर्म 
केदे, यद झ्लानावरणकर्म जिस कर्तव्योसे बांघता 
है, अश्रीत्‌ खत्पन्त करके अपने पांचो क्लान शक्ति- 
यांका आवरण कर्ता है सो येददे, मति, श्रुत प्र 
मुख पांच झ्ञानकी १ तआा झानवबंत्तकी ए तथा 
क्ामापकरण पुस्तकाडिकी ३ प्रत्यनो कता अर्थात्‌ 
अनिएपशा, प्रतिकूतयणा करे, जेसे क्वान भोर 
झानबंतका बुरा दबे तेसें करे; ? जिस पार्सो 
पढ़ा दोवे तिस गुरुफा नाम नवतावे, तथा जानी 
डूइ वस्तुकों अजानो कहें २; क्लानवंत तग्रा झा- 
नोपकरणका अ्रप्मिशख्रादिकर्स मादा करे ३; तथा 
कानबंत कपर तथा झानोपकरण कछपर प्र्ठेष श्रे- 
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तरंग अरुची सत्सर 5ष्या करें ७; पढनवालाको 
अन्न बस वस्ती देनेका निषेघ करें, पढनेदालोको 
अन्य काप्रमें लगावे, बातोमें लगावे, पठन विज्वेद| 
करे ए; झानवंतकी अति अवक्ला करे, यह दीन 
जाति वाला है, इत्यादि मर्म प्रगट करनेके वचन 
बोले, कलंक देवे, प्राणांत कष्ठ देवे, तथा आचाये 
उपाध्यायकी अविनय मत्सर करे, अकालमें स्वा- 
ध्याय करे, योगोपधान रहित शास्त्र पढें, अस्वा 
ध्यायनें स्वाध्याय करे, कानके उपकरण पासदूयां 
दिसा मात्रा करें, ज्ञानोॉपकरणरी पग लगावें, 
झानोपकरण सद्वित मैथुन करें; क्लानोपकरणकों 
थक लगावे, झकलानके उद्यका नाश करें, नारा के ' 
रनेको सना न करे इन कामोंसे झानावरणीय पंच _ 
प्रकारका कम बांवें; दिसके उंदत कथोपशमरत 
नाना प्रकारकी बुद्धिताले जीव दाते महात्रत स- 


श्ष्ब्‌ 

यम तपसे झकानावरणीय कर्म क्य करे, तब के- 
चत्नझ्नानो सर्व वस्तुका जानने वाला होवे, इति 
अग्रम झानावरणीय कर्मका संक्वेप सात्र स्वरूप, ? 

अथ दूसरा दर्शनावरणीय कर्म तिसके नव 
ए ज्लेददे, चकुदर्शनावरण १ अचकुदर्शनावरण ५ 
अवधिदर्शनावरण ३ केवल्दर्शनावरण ४ निछ्ठा ५ 
मनिध्यानिद्दा ६ प्रचला ७ प्रचला प्रचला ए स्त्यान- 
दो ए, अब इनका स्वरूप लिखतेदे, सामान्य रुप 
करके अश्रीत्त विशेष रहित वस्तुके जाननेकी जो 
आत्माकी शक्तिदे तिसकी दर्शन कदते दे, तिनमें 
लेन्नॉकी शक्तिकों आवरण करे सो चहुडशंनावर 
णीय कर्मका जेददे; इसके कृयोपशमकी विचि- 
चतासे आंखवाले जीवॉकी आंखघारा विचित्र त 
रंकी दृष्टि प्व्े दे, इसके कयोपशम दोनेमे बि- 
चित्र प्रकारके निमित हे, इति चक्तुदर्शनावरणी- 


१९६ 
य ?, नेत्र वजक शेष चारो इंडियाकों अचकछ द 
शन कहते हे, तिनके सुनने, झूँघने, रस लेने, 
स्पश पिठाननेका जो सामान्य काने सो अचकछ 
दुशनहें; चारो इंध्याकी शक्तिका आठादन करने - 
वाला जो कर्म हे तिसको अचकु दर्शन कहते है, 
इसके क्षयापशम होनेमें अंतरंग बहिरंग विचित्र 
प्रकारके निमित्तहे, तिन निर्मित्तोंछ्लारा इस कर्म- 
का कय बपहशम जेसा -जेसा जीवांके होता हैं. 
तेसी तेसी जीवोंकी चार $डियकी स्व स्व ॒विष- 
यमें शक्ति प्रगट होती है, इति अचकुदशनावर- 
एाो २. अवधि दशेनावरणीय . और केवलदशेना 
चरणांयका स्वरुप शासखत्रस देख लेनां; क्योंकि 
सामग्रीके अज्नावसें ये-दोनों- दर्शन इस काबके- 
अके जीवांकों नही है, एवं दर्शनावरणीयके चार 
खेद हुए ४. पांचमा ज़ेद निद्धा जिसके लदयसे: 


१९७ 
सु्खें जागे सो निद्ठा ?! जो बहुत दलाने चला- 
मेले जागे सो निद्ा नि्ञ श जोवैंठेको नींद आवे 
सो प्रचछ्ा ३ जो चलतेकी आये सो प्रचल्ता प्र- 
चला 9 जो नींदसे लठके अनेक काम करे नींद- 
में शरीरमें बल बढुत ढोवे है, तिसका नाम स्त्या- 
नर्द्ी निषादे ७.पांच$डियांके छानमे हानि क- 
रतीहे, इस वास्ते दर्शेनावरणीयकी प्रकृति दे, 
एवं ए! जेद दशनावरणीय कर्मके दुए, इस क- 
मंके बांधनेके देतु कानावरणीयकी तरे जानने, 
पर क्वामकी जगे दर्शन पढ कहनां, दर्शन चकु 
अचक्ु आदि, दर्शनी साधु आदि जीव, तिनकी 
पांच इंडियाका बुरा दिंते, नाह करे अथवा स- 
स्मति तल्वार्थ झ्ादशार नयचक्रवाल तकीदि दर्श- 
न प्रज्ञावक शास्त्रके पुस्तक तिनका प्रत्यनीकप- 
णादि करेतो दर्शनावरणीय कर्मका बंध करे, 


श्ण्ट 

इति छुलरशा कर्म ४, 

अथ तीसरा वेदनीय ऊँस तिरूकी दो प्र- 
कतिहे; साता वेदनीय ? असाता वेदनीय 2 
साता वेदनीयसे शरीरकों अपने निमित्तद्धारा सुख 
होताहे; ओर असाता वेदनीयके उदयसे छःख प्राप्त 
ढोता है. एवं दो जेदोंके बांधनेके कारण प्रथम 
साता वेदनायके बंध करणेके कारण गुरु अश्ांत्‌ 
अपने माता पिता घमाचार्य इनकी ज्नक्ति सेवा 
करे ? क्षमा अपने सामथके 6ुए छुसरायोका अ- 
पराघ सहन करना १ परजीवांकों छखी देखके 
तिनके उभ्ख मेठनेकी वांगा करे ३ पंचमदात्रत 
अनुव्रत निदूंषण पाले ४ दश विध चक्रवाल समा 
चारी संयम योग पालनेसे ० क्रोध, मान, माया, 
लोज्न, हास्य, रति अरति, शोक, ज्ञय, जुगुप्सा 
श्नके लच्य आया इनको निष्फृत्न करे ६ सूपात्र 
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दान, अजय दान, देता स्व जवां चपर उपकार 
करे; सर्व जीवांका दितर्चिंतन करे ७ घमंमे स्थिर 
रहे, सरणांत कटकेज्नी आये, घर्मसे चलायमान 
न ढोवे, बाल वृ८ रोगीकी वेयावृत्त करता धर्म 
प्रवर्ततां सहाय, कर, चेत्य जिन प्रतिमाकी अठी 
ज्क्ति करतां सराग सेयम पाले; देशत्रतीपणा 
पाले, अकाम निर्जरा अक्लान तप करें, सोच्य स- 
त्यादि सुंदर अतः्करणकी बृचि घवचावि तो साता 
बेदनीय कर्म बांध. इति राता वेदनीयके बंध ढेतु 
कहे ! इनसे विपयय प्रवर्से तो आसाता वेदनीय 
बांधे ए इति वेदनीय कर्म स्वरुप ३. 

अथ चोथा सोहनीय कर्म तिसके अद्ावीस 
जेद है, अनंतानुबंधी क्रोध ? मान ए साथ ३ 
लोन ४, अप्रत्याख्यान कोष ५ मान द माया घ 
लोन ०, प्रत्याख्यानावरण क्रोध ए मान २० माया 
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१? लोन १६, संज्वल्का क्रोध १३ मान १४ माया 
२५ लोन; ?६ दास्य १७ रत्ति?० अरति ?एशोक 

२० ज्ञय ११ जुगुण्सा एए ख्रीवेद १३ पुरुषवेद १४ 
नपुंसकवेद श्प सम्यक्त मोहनीय १६ मिश्र मोद- 
नीय एज सिथ्यात्व मोहनीय श० अश्व इनका 
खरूप लिखतेडे; प्रथम अनंतानुबंधी क्रोध मान 
माया लोन जां तक जीवे ता तक रहे; ह॒टठे नही 
तिनमेंस अनंतानुवंधी क्रीय तो ऐसाकि जाव 
जीव सुधी क्रोध न ढोमे, अपरादी कितनी आ- 
धीनगी करे तोमसी क्रोधन ठोमे,यह क्रोध ऐन- 
साहे जेसे पर्वतका फूठना फेर कदापि न मिले, 
मान पश्यरके स्तन्न समान किंचित मात्रन्नी न- 
नमे, भाया कठिन वांसकी जम समान सूधी न 
हो वे, छोज्न कमिके रंग समान फेर लेतरे नही; 
ये चारों जिसके उदयमें ढोवे सो जीव मरके न-. 


२०१ 

रकम जाता हे; ओर इस कपायके लदयमें जी- 
बांकों सच्चे वेवगुरू धर्मकी श्र्यारुप सम्यक्त नदी 
द्ोता हे; ४ दूसरा अप्रत्याख्यान कपाय तिसकी 
स्थ्रिति एक वर्षकी दे. एक वर्ष तक क्रोध मान 
भाया लोन रदे तिनमें क्रोधका खरूप पृथ्वीके 
रेखा फाटने समान बड़े यतनसे मिले, मान दा- 
मर्के:्तने समान मुश्केससे नमे, साया मिंडेके 
सींगके बल समान सिधा कठ्नतस ढोवे; घोज 
नगरकी मोरीके कीचमके दाग समान, इस क- 
पायके घदयस देश चृततीपणा न आवबे और मरके 
पशु तीर्यचकी गतिसें जावे ० तीसरी प्रत्याक्या 
नावरण कपाय तिसकी स्तिथ्वि चार मासकोी हे. 
क्रोध वातुकी रेखा समान, मान काएके स्तंन्े 
समान, माया वैलके मूत्र समान वांकी, लोन 
गामीके खंजन समान, उसके चठयसे शु८ साधु 


पल औक + 


र्च्र्‌ 
नही दोता है ऐसा कषायवाला मरके मनुष्य - 
होताद १९ चोश्री संज्वव्ननकी कषाय, तिसकी 
स्थिति एक पक्की, क्राध पाणीकी लकीर समान, 
मान वांसकी शीखके स्तंज्े समान, माया, 
वांसकी डिल्लक समान, लोन दइलदोफे रंग स* 
मान, इसके चदयसें वीतराग अवस्था नही ढोती 
है. इस कषाइवाला जीव मरके स्वर्ग जातादे 
१६ जिसके उदयसें हासी आवे सो दास्य प्रकृति 
२ जिसके सदयसें चित्तमें निमित्त निर्निमिचसे 
रति अंतरम खुशी ढहोवे सो रत्ति १० जिसके न॑ 
दयसें चित्तमं सनिमित्त निर्निमिच्तसं दिलगीरी 
उदासी उत्पन्न होवें सो अरति प्रकृति १८ जिस 
नदयसे इछ विजोगा दिस चित्तमे चछ्ठेग चत्पन्‍्त 
ढोवे री शोक मोहनीय प्रकृति १० जिसके थ- 
दयले सात प्रकोरक्वउरए-जत्पन्त--होठे -लो जय 


१४ है 


२०३ 
मोदनीय ११ जिसके चदयसे मलीन वस्तु देखी 
सूग नपजे सो जुगुप्सा मोहनीय १ए जिसके 
सदयसे स्रीके साथ विषय सवन करनेकी इच्चा 
बत्पन्न दोवे, सो पुरुषचेद मोहनीय ११ जिसके 
चदयसे पुरुषके साथ विपय सेबनेकी इच्चा चत्पन्न 
होवे, सो ख्री वेद मोहनीय १४ जिसके चदयसे 
ख्ीपुरुष दोनोंके साथ विपय सेवनेकी असिला- 
पा सत्पस्त ढोवे, सो नपुसकविद सोदनीय, श्ए्‌ 
जिसके बदयसे शुद् देव गुरु, धर्मकी श्रद्धा न 
दोवे सो मिथ्यात्र मोहनीय १६ जिसके उदयसे 
शुद देव गुरु धर्म अर्थात्‌ जनमत्तके क्पर राग- 
ज्ञी न दोवे और छेपज्नी न दोवे, अन्य मतकीजनी 
श्रद्धा न दोचे सो मिश्र सोइनीय १७ जिसके ल* 
इयसें शुद्ध देव गुरु धर्मकी श्रद्धतों दोवे परंतु 
सम्पक्तमें ग्रतिचार त्गावे सो सम्पक्त मोदनीय 
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मोहनीय कर्म बांधे, इति दर्शन मोहनीयके बच 
देतु. ॥ अशथ चारित्रिमोदनीय कर्मके वंध हेतु ल्लि 
खते है. चारित्र मोहनीय कर्म दो प्रकारका है, 
कषाय चारित्र मोहनीय ?, नोकषाय चार्त्रि मो 
हनीय १, तिनमेर्से कषाय चारित्र मोहनीयके १६ 
सोलां जेदढे, तिनके बंध ढेतु लिखते दे, अनंता- 
नुबंधी क्रीप, मान, माया, लोनसे प्रवत्ते तो सो : 
लादी प्रकारका कषाय सोहनोय कमे बांधे, अप्र- 
त्याख्यानमे वर्तें तो कृपछया बारां कब्राय बांधे 

प्रत्याख्यानमें प्रवर्ते तो कपछ्या आठ कषाय बांधे, 
संज्वलनमभ प्रवेत्त तो चार संज्वेत्लनका 'कंपांय: 
बांधे. इति कषाय चारित्रि मोहनीयक बंब देतु.. 
नोकषाय हढास्यादि तिनके बंध ढेतु यद है, प्रथम 
हास्य ढांसी करे, ज्ञांग कुचेष्टा करे, बहुत बोले 
तो हास्य मोदनीय कर्म बांधे ? देश देख नेके र- 


२०७ 
सर, विचित्र क्रीमाके रससें, अति वाचाल हो- 
नेसें, कामणा मोहन टूणा वगेरे करे; कुतुडल करे 
तो रति मौदनीय करे बांधे २ राज्य ज़ेद करे, 
नवीन राजा स्थापन करें परस्पर लमाई करावे, 
दूसरायोकों अरित उच्चाठ चत्पन करे, अशुन्न 
काम करने करानेमे बत्साह करे, और शुल का- 
मके चत्साहकों ज्लांजे, निष्कारण आर्तध्यान करे 
तो अरति मोदनीय कर्म बांधे ३. परजीवांकों 
आस देवे तो, निदर्य परिणासी ज्य सोहनीय 
कर्म बाघे ७. परको शोक चिता संताप सपजावे 
तपावे तो शोक मोदनीय कंमे वांधे ५ घमी 
साधु जनोकी निंदा करे साधुका मलमल्ीनगात्र 
देखी निंदा को तो जुगुप्सा मोदनीय कर्म बांघे 
८, शब्द, रुप, रस, गंध, स्पसरुप सनगती वि- 
पयमें अत्यंताशक्त ढोगे छतस्तरेकी ४र्पा करे, माया 


ग्ग्ट 


मषा सेवे, कुटिल परिणामी ढोवे, पर खीसें ज़ोग 
करें तो जीव खसत्रीवेद मोहनीय कर्म बांधे ७ स- 
रले हो वे, अपनी ख्रीस लंपरांत संतोषी ढोवे, 
ईर्षा रहित संद कषायवाला जीव पुरुषवेद बांधे 
तीत्र कषायवाला, दशेन छुसरे मतवालोका शीक्ष 
जंग करे, तीव्र विषयी होवे, पशुकी घात करे, 
मिथ्यादष्ठी जीव नपुंसकवेद बांधे एए. संयमीके 
उुषण दिखावे,असाधुके गुण बोले, कषायकी ल- 
दीरणा करता हुआ जीव चारित्र मोदनीय कम 
समुचय बांधे; इति मादनीय कम बेंच हेतु. यह 
मोहनीय कम मदीराके नशैकी तरें अपने स्वरू- 
पस॑ च्रष्ठ कर देताहे, इति मोहनीय कम्ंका स्व- 
रुप संक्षेप मात्र पुरा हुआ ४ |. 

अश् पांचमा आयुकर्म, तिसकी चारप्रकू- 
ति जिनके उदयसे नरक १ तिर्येच ५ मनुष्य ३ 
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देव ध लवसें खेंचा हुआ जीव जावे दे, जैसे च- 
मकपापाए लोइकों आकपण करता दे, तिसका 
नाम आयुकर्म, नरकायु १ तियेघायु २ मनुष्या- 
यु शदेवायु ४ प्रथम नरकायुके बंध देतु कदतेदे. 
मदहारंन चकवर्ती प्रसुखको कूषछि ज्ञोगनेमं महा 
मूर्छा परिग्रद सद्वित, ब्रत रद्ित अन॑त्तानुबंधी 
कपायोड्यवान्‌ पंचेदिय जीवकी दिंसा निशंक 
दोकर करे, मदिरा पीवे, मांस खाबे, चोरी करे, 
जूया खेले, परख्री ओर वेस्या गमन करे; शिकार 
सारे, कृतप्री दोवे, विभ्वासधाती, मित्र छोद़ी, 
चत्सून्न प्ररूपे, मिथ्यामतकी महिमा बढावे, कृश् 
नील, कापोत लेश्पासे अशुन्न परिणामवाला जीव 
नरकायु वाबे १ तिर्येंचकी आयुके बंध देतु यद 
है, गूढ हृदयवाला, अ्र्न्‍्नात जिसके कपटकी कि 
सीको खबर न पदे, घूर्स दोवे, मुखसें मीठा बोले, 
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हृदयमें कतरणी रखे, जूठे दृूषण प्रकारों, आत्त- 
ध्यानी इस लोकके अर्थ तप क्रिया करे, अपनी 
पूजा मदिमाके नष्ट दोनेके जयसे कुकर्म करके 
गुरुआदिकके आगे प्रकाहों नदी, जूठ बोले, क- 
मती देवे, अधिक लेवे, -गुणवानकी ठ्पो करे, 
आर््रष्यानी कश्नादि तीन मध्यम लेश्यावाछ्ा जीव 
तिर्येच गतिका आयु बांवे. इति तियंचायु २ 
अथ मनुष्यायुके बंधदेंतु मिण्यात्व कषायका स्व- 
ज्ञावदी मंश्ेदयवाला प्रकृतिका ज्द्दिक धूल रेखा 
समान कथायोदयवाला सुपात्र कुपात्रकी परीक्षा 
“बिना विशेष यश कीर्ततिकी बांगा रहित दान देवे, 
स्वज्नावे दान देनेकी तीव्र रुचि दोवे, कमा, आ- 
जैव, मार्दव, दया, सत्य शौचादिक मध्यम गुणा- 
“मे वर्ते, सुसंबोध्य ढोवे, देव गुरुका पूजक, एजा- 
-प्रिय कापोत- लेश्याके परिणामवाला मनुष्य ति- 
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येचादि सनुप्पायु बांधे ३, अथ देव आयु अविरत्ति 
सम्यगहष्टि मनुष्य तिर्येच देवताकाँ आयु वांधि 
सुमित्रके संयोगसे धर्मकी रुचिवाला देशव्रिति 
सरागसंयमी देवायु बांधे, बालतप अर्थात्‌ छःशख- 
गल्लित, मोदगर्ञलित चेराग्य करके छुप्कर कछ पं- 
चापि साधन रस परित्यागसे, अनेक प्रकारका 
अज्ञान तप करनेसे निदान सहित अत्यंत रोप 
तथा अढंकारसे तप करे, असुरादि वेवताका आयु 
बांघे तथा अ्रकाम निर्जरा अजाणपणे ज्लूख, तृपा, 
 शीत्त, चश्न रोंगादि कष्ट सदनेसे स्त्री अन मिलते 
शीत पाछे, विषयकी प्राप्तिके अज्ञावर्स विषय न 
सेवन इत्यादि अकाम निक्केरासे तथ्रा बाल म- 
रण भ्रथांत्‌ जलमें मूव मेरे, अभिसे जल मेरे, 
ऊंपापातसे मरे, शु्न परिणाम किंच्तिदात्ा तो 
व्यंतर देवताका आयु बांधे, आचार्यादिककी अ- 


२१२ 
बक्का करे तो, किव्विषदिवताका आयु बांबे, तथा . 
मिश्याहछटीके गुणांकी प्रशंसा करे, महिमा वढा 
वे. अक्लान तप करें, ओर अत्यंत क्रोध ढोवे तो, 
परमसाधामिकका आयु बांधे, ४ति देवायुके बधदे- 
तु. यह आयु कर्म दमिके वेधन समान हे. इसके 
उदयलें चारों गतिके जीव जीवते हे. और जब - 
आयु पूर्ण ढोजाता दे तव कोर ने तिसकों नदी 
जीव सक्ता है, जकर आयुकर्म विना जीव जीवे 
तो मतधारीयोके अवतार पेगंबर क्‍यों मरते ! 
जितनी आयु पूर्व जन्ममें जीव बांधके आया कह 
(तिससे एक कण मात्रन्नी कोइ अधिक नही जीव 
सक्ताहै,और न किसीको जीवा सक्ताहे मत- 
घारी जे कदते है हमारे अवतारादिकरने असुक 
असुककों फिर जीवता करा, यह बात महा मि 


5२ु 


या है क्योंकि जेकर ऊनमे ऐसी शक्ती दोतीतों 
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श्राप क्‍यों मर गये ? सदा क्‍यों न जीते रहे ? 
8व7 सदम्मदादि जकर आज तक जीते रहेतेतों 
हम जानते ये सच्चे परमेश्वरकी तर्फसें छपदेश क 
रने आये हे, हम सब चनके मतमें दो जाते, मत 
घारीयोकों मेहनत न करनी परुती, जबसाधारण 
मनुष्योके समान मर गये तब क्योंकर शाक्तिमान 
दो सक्तेढ़े ? ये सव जूठी वातोकी अणघरू गप्पे 
जंगली गुरुपोने जंगलीपणेसे मारीदे, इस वास्ते 
सर्व मिथ्याहै. इति आयु कर्म पंचमा. 

श्रथ ठठा नाम कसे, तिसका स्वरूप लिख- 
तेढे, तिसके ४३ तिरानवे लेक्हे, नरकगति नाम 
कर्म ? तिर्यच गति नाम २ मनुष्य गति नास हे 
देवगति नाम ध एकेंदिय जाति ? पई्वीडिय जातिशए 
तीनेंदिय जाति ३ चार इंडिय जाति ४ पंचेदिय 
जाति ए्‌ एवं ए कठारिक शरीर (० चेंक्रिय श- 


२२४७ 
रीर १! आहारिक शरीर २१५ तेजस शरीर १३ 
कामण शरीर !४७ छदारिकांगोपांग ?४० वेक्रियाँ- 
गोपांग १६ आहा रिकांगोपांग १७ कदारिकवंघन 
१० वेक्रिय बंधन १? आहारिक बेधन ए० तेजस 
बेघन ११ कासएण- बंधन ११ कदारिक 'संघातन 
ए३ वेक्रिय संघातन १४ आह्ारिक संघातन श्प्‌ 
तेजस संघातन श६ कामण संघातम शउ वल्ल 
ऊषज नराच संदनन १० रूषज्ञ नराख संहनन 
एए नराच संहनन ३० अदछे नराख संहनन ह१ 
की लिका संहनन हे केदते संडनन ११ सम च 
तुरख्र संस्थान ३४ निम्नोध परिमंमल संस्थान शे५ए 
सादिया संस्थान ३६ कुब्ज सस्यान ऐरे७ वामन 
संस्थान ३० दुंझक संस्थान ३ए कृश्न वर्ण ४० 
. नील वर्ण ४१ रक्त वर्ण धश्‌ पीत वर्ण ४३ शुक्ल 
वर्णो ४४ सुगंध 8ए छर्गंघ ७६ तिक्त रस ४७ क- 


र्श्५ 
ठहुक रस 80 कपायरस४०७४ आम्ल रस ५० मधुर . 
रस ५९ कर्कश स्पर्श ५९ मद्ध स्थर्श ए३ इलका 
प४ ज्ञारी एप शीत स्पर्श पद उश्न स्परश पूछ | 
स्वग्ध स्पर्श ५० रुक्तस्पर्श ५एनरकानुपूर्यी ६० 
तिर्येचानपूर्वी ६! मनुष्यानुपूर्वीं ६ देवानुपूर्वी 
शुल्नविद्यायगत्ति ६७अशुज्नविद्यायग तिदए पराधात 
नाम ६६ चत्स्वास ६७ श्रातप ६० चद्योत्त नाम 
इएअगुरू लघु 3० तीभकर नाम 8? निर्मीण 5५ 
नपघात नाम ७३ च्रतनाम ४४ बादर नाम घछ 
पर्याप्त नाम 5६ प्रत्येक नाम 99 स्थिर नाम ७० 
शुज्ष नाम घए सुनज्नग नाम ए० सुस्वर नाम ए१ 
अदिय नाभ ०८५ यठाकीर्ति नाम एश्स्थावर नास 
ससम नाम एप अपर्याप्तनाम एद साधारणनाम 
09 अस्थिर नाम एए अशुज्न नाम ०७ घर्नग 
नाम एए घउस्चर नाम एए अनाठेय नाम ए५ 


श्१६ 
अपयश नाम ए३ ये तिरानवे ज़ेद नाम कमकेहे ._ 
अब इनका स्वरुप लिखतेंहे, गतिनाम कर्म जिस 
कर्मके खदयसे जीव नरक १ तिर्येच २ मनुष्य ३ 
देवताकी गति पर्याय पारम, नरकादि नाम कह- 
नेम आवे, ओर जीव मरे तब जिस गतिका ग- 
तिनासकर्ण, आयुकर्स सुख्यपणे ओर गतिनाम 
के सहचारी ढोवे हे, तब जीवकों आकर्षण क- 
रके ले जातिंदे, तब वो जीव तिस गति नाम और 
आय करके वश हुआ थका जहां बवत्पन्न होना 
दोवे दिस स्थानम पहुंचेढे, जेल मोरवाली सूइ- 
को चमक फाषाण आकषण कर्ता हे ओर सूइ 
चम्तक पाबाणकी तफे जाती है, मोराज्ी खूइके 
साथदी जाताहे, इस तरें नरकादि मतियोका स्थान 
चमक पाषाण सप्तान हे, आयु कर्म ओर गतिना- 
सम के लोहकी सूइ समान हे, ओर जीव मेरे 
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समान है वीचमें पोया दुआहै, इस वास्ते परज 
वमें जीवको आयु ओरे गतिनाम कर्म ले जातेहे, 
जैसा श गतिनाम कर्मका जीवांने बंध करा हे; 
शुज्न वा अशुन्न तैसी मतिम जीव तिस कर्मके 
सदयसे जा रदता हे, इस वास्ते जो अक्लामी 
योने ऋछपना कर रखी हे कि पापी जीवकी यम 
श्रोर धर्मी जीवर्को स्वरगके दूत्त मरापीछे ले जा- 
'ज्ञेदे तथा जवराइल फिरस्ता जीवांकों ले जाता 
है, सो सब मिथ्या कब्पना है, क्योकि जब यम 
कर स्वर्गीय दूत फिरस्ते मरते दोंगे, त्व तिन- 
की कौन ले जाता होवेगा, और जीवतो जगत्तमें 
एक साथशनत मरते और जनन्‍्मते, तिन सबके 
बजाने बास्ते 5त्तने यम कहांसें आते छोगेंगेऔर 
इतने फिरस्ते कहां रदते होवेगे ?ओर जीव इस 
स्थृूत्त शरीरसें निकला पीछे किसीकेन्नी द्वाश्रमें 
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नही आंतांढ़े, इस वास्ते पृ्वाक्त केब्पना जिनोंने 
स्कृका शाख्र नही सुना है तिन अक्लानीयोने 
करीहे, इस वास्ते सुखय आयुकर्म ओर गातिनाम 
कर्मके बदयसेंदी जीव परज्वमे जाताहे. इति ग- 
विनाम कर्म ४. अश्व जांतिनाम कर्मका स्वरुप 
लिखते है. जिसके बदयसें जीव पृथ्वी, पाणी 
अप्लनि, पवन, वनस्पतिरूप एकेंदिय, स्पशेंद्धियवोा 
ले जीव नत्पन्न दोतेहे, सो एकेश्िय जातिनाम. 
कंम १ जिसके चदयस दोइ डियवाले कृम्या दिपएों 
नत्पन्न ढोवे, सो दोंडिय जातिनाम कर्म ९ एवे 
तीनेंडि कीरीआदि, चतुरिंद्धिय च्रमरादि, पंचें- 
दिय नरक पंचेदिय पशु गोसदिष्यादि मनुष्य दे- 
वतापणे च॒त्यन्न ढोवे, सो पंचेंडिय जातिनासकर्म 
एवं सर्वे ए कदारिक शरीर अथीत्‌ एकेंदिय, पीं- 
डिय, त्रीं डिय, चतुरिदिय, पर्चेदिय तियंच मनु- 


श्र 
प्यक्रे हारीर पावनेकी तथा ऋशारीक शरीरपण 
परिणामकी शक्ति, तिसका नाम छद्वारिक शरीर 
नाम कर्म १० जिसकी शक्तित्तें नारकी देवताका 
ड्रीर पावे, जिससे मन इछित रुष बणावे तथा 
चैक्रिय हारीरपणं पृन्नल परिणामनेकी झ्क्ति सी 
चेक्रिप शरीरनाम कर्म ११ एवं आद्ारिक लब्धि 
वालेके हरीरपणे परिणामावे ११ तैजलस शहर 
श्दर शरीरमे उश्नता, आद्ार पचावनेकी शक्ति- 
रुप, सो तेजस नाम कर्म १३ जिसकी शक्ति 
कर्मवर्गणाकों अपने अपने कर्म प्रकृतिके परिणा 
सपणे परिणामावे सो कामण दारीर नाम कर्म 
१० दो वाहू १ दो साथक्ष ४ पीठए५ मस्तक ६ 
नसरुठझाती छत्तदर पेट 8 ये आठ अंग ओर अगोके 
साथ जगा छुआ, जेसे दाघलें लगी अगुलीसाथ 
ले लगा जानु, गोरा आदि इनका नाम क्वपांग 
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है, शेष अगुलीके पर्व रेखा रोम नखादि प्रसुख 
अगोपांगहैं: जिसके वदयस ये अगोपाम पावे आर 
इनपणे नवीन पुप्नल परिणामावे ऐसी जो कर्मकी 
शक्ति तिसका नास लपांग नाम कपडे नदारी 

कोयांग 7० वेक्वियोपांग, १६ आदारिकोयांग, १७ द 
इति उपांग नामक ॥ पू9वे बांध्या छुआ नदारी। 

क शरीरादि पांच प्रकृति ओर इन पचिोके नवी 
न बंध होतेको पिछले साथ मेलकरके बेघावे जेसे- 
राल लाखादि दो बस्तुयोंकी मिला देते दे, तेलेद 
जो पर्वापर कर्मका संयोग करे, सो बंधन नाम 
कर्म शरीरोंके समान पांच प्रकारकाडै, लदारिक _ 
वेधन वेक्कियबेंधन इत्यादि एवं, ११ प्रकृति डु8 
पांच शरीरफे याग्य बिखरे ढुइ पुश्नलांको एकठे 
करें, पीठे बंधन नामकर्म बंध करे, तिस, एकठे 
करणेवाला कर्म प्रकृतिका नाम संघातन नामक- 
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मे है, सो पांच प्रकारका है, चदारिक संघातन, 
चैक्रिय सघातन इत्यादि ए4ं,श७ सत्तावीस प्रकृति 
हुए, अथध उदारिक शरीरपणे जो सात घातु परि 
णमी है तिनसें दमकी संघधिको जो हृढ करे सो 
सेहनन नामकर्म, सो ७ ६ प्रकारका है, तिनमेसे 
जदां दोनों दाम दोनों पासे मर्कठ बंध दोचे ति 
सका नाम नशच है, तिन दोनों ढार्मोके कृपर 
तीसरा द्वार पट्टेकी तरें जकड बंध ढोचे तिसका 
नाम कृपज्न है, इन तीनो दारके जदनेवाली ऊ- 
पर खीली होवे तिसका नाम बजदे, ऐसी जिस 
कर्सके उदयसे द्ारका संधी हढ दोंने तिसका 
नाम वजऊबजन नाराच संदनन नामकर्म दे.श० 
जदां दोनों दामोंके ठेदमे मर्कटर्बंध मिले हुए दोवे 
ओर घनके धपर तीसरे द्ाडका पद्मा होव ऐसी 
दाम संघी जिस कर्मके उदयसे दोवे सो कृपतन्न 
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'नाराच संहनन नामकर्म १ए९ जिन दामोका मर्क 
टबंध तो दोबे परंतु पद्दा ओर कीली न ढोवे,जि 
सके बदयसे सो नाराच संदनन नामकमे, इ० 
जहां एक पासे मकेटबंध ओर दूसरे पासे खीली 
होवे जिस कर्मके लदयले सो अद्धे नराच सहनन 
नाम कर्म १! जेसे खीलीसें दो काए जोमे दोवे 
तस दारकी संधी जिस कर्मके छदयसे होथे, सो 
कीलिका सहनन नामकर्म ३१ दानो हामोंके केडडे 
मिले हुए होवे जिस कर्मलसे सो सेवार्त सेहनन 
' नामकर्म ३३ जिस कर्मके उदयसे साम्ुद्िकि शा 
खोक्त संपूर्ण लक्ण जिसके शरोरसें ढोबे तथा 
चारो अस बराबर होवे, पल्लाठी मारके बेठे तब 
दोनों जानुका अंतर ओर दाहिने जानुस वामो- 
स्कंध ओर वामेजानुले दाहिनास्केंध और -पलाठी 
'पीठसे सस्तक मापता चारों -मोरी बराबर ढोवे 


श्र्३्‌ 
और वत्तीस लक्षण संयुक्त ढोवे, ऐसा रुप जिस 
कर्मके खदयसे दोवे तिसका नाम सम चतुरस्र 
संस्थान नामक ३४ जेसे व वृक्कका क्पल्या 
जाग पुर्ण ढोवेदे, तेसेंदे जो नाज्ञीसे कपर संपु- 
ए ल्क्षणवाला शरीर दोवेऔर नाभीसे नीचे 
लक्कए दीन ढोवे, जिस कर्मके लठ्यसें सो नि- 
ओध परिसंमल संस्थान नासकर्म ३५ जिसका 
शरीर नाज्ीसे नीचे लक्कण युक्त दोवे ओर नाज्नी 
सें सपर क्षक्रण रहित होवे, जिस कर्मके सदयसें 
सो खादिया संस्थान नामकर्म ३६ जहां हाथ 
पग मुख ग्रीवा दिक लत्तम सुंदर होवे, भ्रौर हृदय, 
'पेट, पूछ लक्षण ढीन दोवे जिस कर्मके ल्यसें 
सो कुब्ज संस्थान नासकर्म १७ जदां दाथ पग 
लक्कर दीन दोवे, अन्य अंग लक्कश संयुक्त थ्ले 
होवे जिस कर्मके चदयलें सो वामन संस्थान 
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नामकर्म॑ ३० जहां सववे शरीरके अवयव लक्षण 
दीन ढोवे सो हुंमक ससंथान नामकमे, २० जिस 
कर्मके चदयस जीवका शरीर मणषी; स्यादी नोल 
समान काला ढोवे तथा शरीरकें अवयव काले 
होवे सो कृष्णवर्ण नामकर्म ४० जिसके बदयसे 
जीवका शरीर तथा हारीरके अवयव सूयकी पुत्र 
तथा जंगाल समान नील अथात्‌ दरितवर्ण ढोचवे 
लो नीलव्ण नामकमे ४१ जिसके उदयसे जीव- 
का शरीर तथा शरगीरके अवयव लाल हिंगलु स- 
मान रक्त ढोवे, सो रक्तव्ण नामकर्म ४९ जिंस 
कमंके नदयसे जीवका शरीर तथा शरीरके अ- 
वयव पीते हरिताल, हलदी चंपकके फूलसमान 
पीले होवे पीतवर्ण नामकर्म 8३ जिस कर्म 
के चदेससे जीवका शरीर तथ्रा शरीरके अवयव 
संख स्फेंटिक समान उज्वल ढोवे, सो शुक्॒वर्ण 


नामक्र्म ४७ जिसके उदयसे जीवके द्रीर तथा 
दारीरके अवयव सुरक्षि गय अर्थात्‌ कर्पूर, कस्तू- 
री,फूछ सरीखी सुगधी दोब, सो सुरक्षीगंच ना- 
मक्र्म ४७५ जिस कर्मके छदयस जीवके शरीर 
तश्ना झरीरके अवयब उग्नीगव लशुन मृतक श- 
रीर सरीखो उरजीगघ दोव, सो उरकझीगध ना- 
मकर्से ४६ जिसके उन्यते जीवका शरीर तथ्रा 
शरीरके अवयब नीच चिरायते सरीसा रस दोचे, 
सो तिक्तरस नामकर्म ४७ जिसके उठ्यस जीव- 
का शरीराडि संग, सरिचकी तरे कठुक दोवे, सो 
कटुकरल नामकर्म ४० जिराफे खयसे जीवका 
शरीरादि दरके, बदेंम समान कप्तायज्ला रस 
दोये सो कसायरस नामकर्म ४० जिस कर्मकरे 
उठयसे जीवके शरीराडिका रल लियू . आम्ली 
सरीखा खद्यरस होवे, सो खद्यरस नामकर्म एण० 


रद 

जिस कंमके उदयसे जीवके शरीरादि खांझ, सा- 
करादि समान रस होवे, सो मधुररस नामकर्म 
प्‌? इएति रस नाम कर्म जिसके नदयसे जीवके 
शरीरमें तथा शरीरके अवयव कठिन कर्केस गा. 
यकी जीज़न समान ढोवे, सो कर्कंस स्पदी नाम 
कमे ५५ जिसके उदयसे जीवका शरीर तश्रा 
शरीरके अ्वयव माखणकी तरें कोमल होवे, सो 
मषु स्परी नाम कर्म ९१ जिसके उदयसे जीवका 
शरीर तथ्रा अवयव अके तूलकी तरें हलकें ढोवे 
सो लघु स्पश नामकर्म ५७ जिसके उदयसे लो- 
'डेवत्‌ भारी शरीरके श्रवयव होवे, सो गुरू स्पर्श 
नामकर्म एए जिस कमके छदयसे जीवका दारीर 
तथा अवयव हिम बर्फबत्‌ शीतल ढोंवे, सोशीत- 
स्पर्श नामकर्म०६ जिसके ठदयसे जीवका शरीर 
तथा अवयव नष्ण होवे सो नष्ण स्पर्श नामे- 


पा 


> 


>> 
कर्म प७ जिस कर्मके लदयसे जीवका शरीर तथ्रा 
शरीरावयव घृतकी तरें स्नरिग्य दोवे, सो स्िग्ध 
स्पर्श नाम कर्म ५० जिस कर्तके उदयसे जीवका 
दारीरावयव राखकीतरे रुखे ढोवे सो रुक स्पर्श 
नामकर्म एए इति स्पर्श नामकर्म नरक, तिर्येच 
मनुष्य, देव ए चार जगे जब जीव गत्ति नाम 
कर्मके लदयसे वक्र वांकी गति करे, तव तिस जी- 
चकों वांके जातेको जो अपने स्थानमें ले जाबे, 
जैसे वेत्के नाकम नाथ तेसे जीवके अ्रतराल वक 
गतिमे अनुपूर्वीकाछदय तश्रा जो जीवके दाश्न 
पगादि सर्व अवयव यथा योग्य स्थानमे स्थापन 
करे, सो झनुपूर्वी नामकर्म सो, चार प्रकाग्का 
दे, नरकानुपूर्यी ? तिर्यचानुपूर्वी २ मनुष्पानुपूर्यी 
हे देवतानुपूर्यी ४ एवं सर्वे ६३ हुड, जिसके उदय 
से दाण्ी वृपज्ञकी तेरे शुल्न चक्ननेकी गति होते 
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लो शुज्न विदाय गति दध जिस कर्मके लंदयसे 
संठकी तरे बुरी चाल गति ढोवे, सो अशुन्न वि 
हाय गति नासकरमम ६ए जिसके बदयसे परकी 
शक्ति नए हो जावे, परलें गंज्या पराज्नब करा 
न जाय, सो पराघात नामक ६६ जिसके नद 
ये श्वासेश्वासके लेनेकी शक्ति बवत्पन्न ढोवे, 
सो नत्थ्वाल नामकरसे ६क जिसके उदयसें जी- 
बांका शरीर उष्ण प्रकाश वाला ढोवे,सूर्य मेर- 
लवत्‌ , लो आतप नामकम्न ६० जिसके बदयसें 
जीवका हारीर अनुष्ण प्रकाशवाला ढोबे, सो व 
द्योत नामकमे, चेद संमलवत्‌ ६एए जिसके नद- 
यसें जीवका शरीर अति ज्ञारी अति इलकान 
होवे, सो अगुरु घु नामकर्म घ० जिसके उद- 
ये चतुर्विय रुंघ तोथ्रेश्रापन करके हो ग्रेकर प- 
दवी लहे, सो ती्श्रंकर नामकर्म छ? जिल कममके 


२२९ 

उठ्यसे औआवके शरीरमें दाश्न, पं, पिंसी, सांग्र- 
तन, पेट, गती, वाहु, गला, कान, नाक, दोठ, दात, 
मस्तक, केश, रोम शरीरकी नशांकी विचित्र र- 
चना, आंख, मस्तक प्रखुखके परदे यथार्थ यथा 
योग्य अपने १ स्थानस उत्पन्न करे ढोवे, संचयसे 
जैसे वस्तु बनतीदे तेसेदी निर्माण कर्मके सदय- 
से सब जीवांके हरीरोमे रचना होतीहे, सो नि- 
मांणकर्म घए जिसके उदयसे जीव अधिक तग्रा 
न्यून अपने शरीरके अवयत॒करके पीडा पामे, 
सो उपधात नामकसे ४३ जिसके छदयसे जीव 
आवरपणा वोडी हलने चलनेकी लध्धि शक्ति 
पाये सो तअसनाम कम हे 8४ जिस कमके स- 
दयसें जीव सूक्ष्म शरीर ठोमके बादर चकक आाह्य 
शरीर पावे सो बादर नामकर्म ७० जिस कर्मक 
उच्यसे जीव प्रारंज़ञ करी छुंई ४ & पर्याप्त 


२३० 
अथात्‌ आदार पर्याप्ति ! शरीर पर्याप्तिश इंद्िय 
पर्याप्रि ३ सासोत्ध्वास पर्याप्ति 8 ज्ञाषा पर्याप्त 
ध्‌ मनः पर्याप्ति & पूरी करे, सो पर्याप्त नामकर्म 
पद जिसके लदयर्त एक जीव एकही छदारिक 
शरीर पावे सो प्रत्येक नामकर्म ७8 जिसकर्म 
के कछदयसे जिवके दाम दांतादि दृढ बंध ढोवे, 
सो शिर नामकर्म छछ जिस करमके लदयसे ना- 
जिसे उपब्या ज्ञाग शरीरका पावे, उसरेके तिस 
अगका स्पर्द होवे तोजी बुरा न माने सो शुज्ञ 
नामकर्म एए जिस कर्मके लदय से विना लपका 
रके कर््याँनी तथा सर्बंध बिना व्लनलबागे, सो 
सौजमाग्यनाम्कर्म ०० जिस कमके लदयसें जी 
वका कोकिलादी समान मधुर स्वर हंवे, सो सु- 
स्वर नामकर्म 0०१ जिस कम्के उदयसे जीवका 


पास ० शी र है 


वचन सवंत्र माननीय ढोवे सो आदेय नामक 


२३१ 
एए जिस कर्मतके चदयसे जगतप्े जीवकी यश- 
कीरणि फैले, सो यश कीचि नामकर्म ०३ जिस 
कर्मके उदयसें जीव चलपणा ठोमी स्थावर पृथ्वी 
पानी, बनस्पत्याठिकका जीव डो जाब, दली 
चत्ती न सके, सो स्थावर नामकर्म ८४ जिस 
कर्मफे ख्यसे सक्षम गरीर जीव पावे सा सह्म 
नामकर्म ए५ जिस. कर्मके कदयमें प्रारंतों ुइ 
पर्याप्त पुरी नकर सके, सो श्रपर्याप्त नामकर्म, 
0६ जिस कर्मके उठयसे अनंते जीव एक शरीर 
पास, सा सावारण नामकर्म ०9७ जिस कर्मके 
उठयले जीनके शगैरम ज्ोद फ्रि! दामादि, सि- 
शत्न होगे, सो अध्षिर सामफर्म ०00 जिस कर्मके 
घउठयसे नाज्नीस नीचफा अग छपांगादि पाये, से 
प्रशुन नामकर्म एए जिस कर्मफेचबयर्स जीव 
अपरायके बिना करेंढी घुस क्र, लो दार्जाग्य 


८5 


डर 
नामक एण० जिस कमके लदयसे जीवका स्वर 
साजार, ऊंठ सरीखा दोगे, सो उःखर नामकम 
छ? जिस करके लदयसे जीवका वचन अच्ाप्नी 
होवे, तोझी लोक ते माने सो अनादेय नामकर्म 
एप जिस कमके चदयसे जीवका अपयश अकी- 
तिं होवे, लो अपयश कीर्ति नामक, एएश हत्ते 
नासकमे. ६. 


2 +० 


श्र वापकर्स बंध देतु लिखते है॥ देव 
ग॒त्याडि तीस इ० शुज्ञ माबकर्मंकी प्ररृतिका 
बेघक कीनडीं व, सा लिखते हे सरक्ष कपटद २ढि 
जैसी मममें दोवे तेलेढी कायको प्रदुत्ति 
होचे, किसकी जी अधिक न्यून तोला, झा 
रके न उमे, परवंचन बुद्धि रहित ढोवे, कूद्धिगार 
व, रसगारद, सातागारव, करके रद्ित दोवबे,पाप 
करता हुआ झररे परोपकारी सबे जन प्रिय कमा 


र्े३ 

दि गुण युक्त ऐसा जीव शुज्ञ नामकर्म बांधे तथा 
अप्रमत्त यतिपणे चारित्रियों आद्ारकद्विक बांधे, 
? और अरिहितादि वीश स्थानककों सेवता हुआ 
तीगकर नामकर्मकी प्रकृति बांधे | और 5न पू- 
वोक्त कामोसे विपरीत करे अश्नोत्‌ बहुत कपटी 
होवे, कूम्ा, तोला, मान, मापा करके परको उगे, 
परछोही, दिसा, जूठ, चौरी, मैथुन, परिग्रढसे त- 
त्पर दोवे, चेत्य अ्रात्‌ जिनमंव्रिदिककी विरा 
घना को, चतकेकर ज्ञम्म करे, तीनो गौरवमे सत्त 
होवे, ढीनाचारी ऐसा जीव नरक गत्यादि अशु 
ज्ञ नाम कर्मकी ३७ चोत्तीस प्रकृति बांधे, येद 
सतसह्ठ ६७ प्रकृत्तिकी अपेका करके बंध कथन 
करा, इति मामकर्म & संपुर्ण, 

अंश गोन्रकर्म तिसके दो जढ, प्रथ्मम लंच 
गोन्न, विशिए.ठ जाती, कत्रिय कास्यापादिक स- 
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प्रादी कुल चत्तम बल विशिष्ट रुप ऐस्वर्य तपो 
गुण विद्यागुण सद्दवित ढोवे, सो संज्नगोत्र ? तथा 
जिक्काचरादिक कुल जाती आदीक बह़े सो नी- 
चगोत्र २ अश्न लंझगोत्रके बंध ढेतु झान, दर्शन, 
चारित्रादीक गुण जिसमें जितना जाने, तिसमें 
(तितना प्रकाशकर गुण बोले, और अवगुण देख 
के निंदे नही, तिसका नाम गुण प्रेक्षीहै, गुणप्रेकी 
होने, जातिमद ? कुछमद १ बलमद हें रुपमद 
४ सूत्रमद ए ऐश्वर्यमद ६ लाभमद उ तपोमद ० 
ये आठ मदकी संपदा ढहोवे तोनी मंद न करे, 
सूत्र सिद्धांत तिसके अर्थके पढने पढानेकी जिस 
को रुचि होवे, निराकारसे सुबूद्दधि पुरुषका शाखतर 
समऊावे, इत्यादि परदित करनेवाला जीव नंच्च 
गोत्र बांधे. तीअकर सि& प्रवचन संघा दिकका आऔ- 
तरंग ज्नक्तीवाला जीव नंच्गोत्र बंधे, इन पू. 


हलकन्‍नन्‍्+सक, 


रश्ष 

बोक्त गुणों विपरीत मुगवाला अर्थीव मत्सरी 
? जात्यादि आठ मद सहित अइंकारके चदयते 
किसीको पढ़ावे नही, सिछ प्रवचन अरिदंत चे- 
त्यादिककी निंदा करें, जक्ती न दोवे, सो जीव 
होन जाती नीच गोत्र बाँये ॥ इति गोत्रकर्म छ. 

अध्‌ आठमा अतराय कमका स्वरूप लिख 
तेहै, तिसके पांच जेढ है. जिस कर्मके उदयसें 
जीव शु६ वस्तु आद्ारादिकक्रे दृएसी दान देंने- 
की इच्चाजी करे, परंतु दे नही सके, सो दानांत- 
राय कर्म १ जिस कमके बदयतें देनेवालेके दूए- 
ज्ञी ६८ वस्तु याचनेसेजो न पाये, व्यापारादिमे 
चतुरी दोवे तोनी नफा न मिले, सो लाजांत- 
राय कर्म ९ जिस कमेके लदयतसे एक वार ज्ञोग 
ने योग्य फ्वमाता मोदकादिकके दृएनी जझोग 
न कर सके, सो भोगांतराय कम ३ जिस कमेके 


कि 8। 
५ १ 


दर 


जदयसे जो वस्तु बढ़त बार झोगनेम आवे, स्त्री 
तिनके हएजी वारवार ज्ञोग न 
न तराय कम्त ४ जिस कम 
के बदयस सिथ्या सतकी क्रिया वे कर सके, सी 
बालवीयॉंतराय कर्म १ जिसके छदयसें सम्यगृह- 
छो, देश वृत्ति धर्साद क्रिया न कर सके, सो वाल 
पंम्ित वीयातरावय कम, जिसके लदयसे सम्पग्‌ 
इऐी साधु सोक मागकी सपूर्) क्रिया न कर सके 
सो पंझित वीयोतराय कम, अश्व अतराय कमके 
बंध देतु लिखते, श्री जीन प्रतिघ्ताकी पुजाका 
निषेध करे, उत्सून्नकी प्रसूपणा करे, अन्य जीवां- 
का कुमामम प्रवतावे, दिंसादिक आठारद पाप 
सेवनेस तत्पर होवे, तथा अन्य जीवांकों दान वा 
जञादिकका अंतराय करे, सो जीव अतराय कर्म 
बांधे, इति अंतराय के 0, 


न्‍थ 
मई । 
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इस तरें आठ कर्मकी एकसो अमताबीस 
१४० कर्म प्रकृतिके छदयसे जीवोके शरीराब्कि- 
की विचित्र रचना ढोतीदे, जेते आदहारकी खाने 
से शरीरमें जैते जैस रंग और प्रमाण संयुक्त 
हार, नशा, जाल, आंखके परदे मस्तकके विचित्र 
अवयवपणें तिस आदारका रस परिणमता हे, 
हू स्व कम्ासे उठयसे शरीरकी सामण्पसे होता 
है, परंतु यहां ई/वर नही कुठन्नी कर्तादे तैसेढी 
काल ?₹ स्वज्नाव ए्‌ नियति ३ कर्म ४ उद्यम ए 
उन पांचों कारणोंसें जगतकी विचित्र रचना हो 
रदीहे, जेकर ईश्वर वादी लोक इन पुवोक्त पांचो 
के समवायकों नाम ईश्वर कहते ढोये तब त्तो 
दमजी ऐसे ईश्वरको की मानतेढे. इसके सि- 
वाय अन्य को कर्ना नदीहे, जकर को5 कदे जे 
नीयोंने स्वकपोल कब्पनासें कर्माके जे बना र- 


२३८ 
खेंहे. यह कहना महा मिथ्यादँ क्योंकि कार्योनु 
मानले जो जैनीयोने कमके जद मानहँ वें सवे 
सि८ दोतेहे, ओर पुर्वोक्त सवे कमक लद सवक्क 
वीतरागने प्रत्यक्त केवल झानसे देखेंदे इन के 
माँके सिवाय जगतकी विचित्र रचना कदापि नदी 
सि८ होवेगी, इस वास्‍्ते सुझ लाकका अरिहृत 
प्रणीत मत अंगीकार करना नचितहे, ओर व्श्वर ' 
वीतराग सर्वक् किसी प्रमाएसेंनी जगतका कत्तों 
सिर नही दोताहे, जिसका स्वरूप कंपर लिख 
आये दे 


!एए-जैन मतके ग्रंथ श्री मदावीर 
जीस लेके श्री देवडिगणिक्रमाश्रण तक कठाप्न 
रहेतेढे क्योंकर माने जावे, और श्वताबरमत छल 
का हे और दिगंबर मत पढिल निकला, इस के 


शनमे क्‍या प्रमाण दे? 


३९ 

स,-जैन मतके आचार्य स्व मतोंके आ- 
चायोले अधिक बुद्धिमान थ्रे,और दिगंवराचार्यो 
से श्वेतांवर मतके आचाये अधिक बुद्धिमान आ 
त्मझानी थे अथीत्‌ बहुत कालतक कंगगम्म झञान 
रखनेमे शक्तिमान थे, क्‍यों कि दिगंबर मतके तीन 
पुस्तक घवक 3०००० शछोक प्रमाण ? जयघवत्र 
६०००० शछोक प्रमाण १ मद्ाघवल्ु ४०००० 'छोक 
प्रमाण ३ श्री वीरात ६०३ वर्ष ज्येप्शुद ५ के 
दिन भूतवल्लि ? पुष्पदंतनामे दो साधुयोने लिखे 
श्रे, ओर श्वेतांवर मतके पुस्तक गिणतीमें और 
स्वरुपमें अलग अलग एक कोटी १००००००० 
पांचसों आचायोने मित्रके ओर दजारों सामान्य 
साधुयोंने श्री विरातू एप० वर्ष व्धल्ी नगरीमें 
लिखे थे, और बोदमतके पस्तकर्ता श्री विरात्‌ 
भोमेसे वर्षों पीछेदी लिखे गयेश्रे, जिनोकी मा: 


ड्ह9 
अछ्य थी तिनोनें अपने मतके पुस्तक जबदी से 
लेख लीने, ओर जीवोकी महा प्रोढ़ घारणा क- 
रनेकी शक्तिवाली बुद्धिमी तिनाने पीढेरसी लिखें. 
यह अनुमानसे सिर हे, ओर दिगंवर मतमे श्री 
महावीर के गणवरादि शिष्यास लेके पण५ बषे 
तकके काल लगे हुए हजारों आचायमेसें किसी 
आचार्यका रचा हुआ को पुस्तक वा किसी पु- 
स्तकका स्थल नही दे इस वास्ते दिगेवर मत 
पीछेसे उत्पन्न हुआ. दे 
प्र, १०६-देवर्ड्ििग णिक्रमाश्रमणने जो कान 
पुस्तकीम लिखादे, सा आचायोकी अविडिन्न परे 
प्रायल चला आया सो बिखा हे, पर खकपाल 
कब्पित नही लिखा, इसमें क्‍या प्रमाण हे. जि- 
ससे जैनमतका कझ्लान सत्य माना जावे. 
' क्ष.-जनरत्न कनिनदाम सादिब तथा मा- 
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क्तर दारनल तथ्ना माक्तर बूलर प्रमुखोंने मथुरा 
नगरीमेंलें पुरानी श्री सहावीस्वामीकी प्रतिमाकी 
पत्नांछी छपरसे तथा कितनेक पुराने स्तेज्नो क- 
परलें जो जूने जेनमत संवंधी लेख अपनी स्वश्च- 
बुढ्धिके प्रज्नाव वांचके प्रगठ करे है, और अंग्रे- 
जी पुस्तकोमें उापके प्रसि& करेडे तिन जूते ले- 
खोले मिसदेद सिद दोताह कि, श्रीमदावोरजी- 
से लेके श्री देवादिंगणिक्रमाश्रमण तक जैन श्वे 
तांवर मतके आचार्य कंगम्र क्लान रखनेम बहुत 
उद्यमी ओर आत्मक्कानी थे, इस वास्ते.हम जैन 
मतवाले पूर्वोक्त यूरोपीयन विछ्यनोका वेढुत व- 
पकार मानते हे, और मुंबदह समाचार पत्रवात्ा 
क्ी तिन लेखोंकों बांचके अपने संवत १ए४४ के 
वर्षाके चार मासके एक प्रतिदिन प्रगट दोते प< 
त्रम लिखताद कि, जेनमतका कब्पसञ् कितनेक 
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लोक कब्पित मानते थे, परंतु इन लेखोंसें जन 
संतका कब्पसूत्र सच्चा सिद होता है. 

प्र, !ए७-व लेख कोनसेहे, जिनका जिकर 
आप छऋपले प्रश्नोत्तमें लिख आये है, ओर तिन 
लेखोस तुमारा पूवीोक्त कथन क्योकर सिद्द 
होता हे ! 

ल.,-वे लेख जेसे माक्तर बक्षर साढिबने 
सुधारके लिखे है और जेसें दमको गुजराती ज्ञा 
षांतरमें ज़ाषांतर कर्ताने दोयेंडे तेलेही लिखतेडे, 
येद पूर्वोक्त लेख सर ए. कनिंगहामक आर्चित्त- 
लोजिकल् ( प्राचीन कालकी रदी हुए वस्तुया स 
बंघधी ) रिपोटका पर्चक ए आम्मेमे चित्र २३- 
?४तेरसे चोदम तक प्रगट करे हएमथरांके शिक्षा 
लेख तिनमे केवल जन साधुयोका संप्रदाय आ- 


चायोंकी पंक्तिवा तथा शाखायों ल्रिखीडुइढे, के- 


रु 
चल्ल इतनादी नदी लिखा हुआहे, किंतु कब्पसु- 
त्रमें जे नवगण (ग्) तथा कुल तथा शाखायों 
कढीहे, सोनी लिखी दुश्है, इन लेखोंमे जो सं- 
वत्‌ लिखा ढुआ है, सो हिंछुस्थान और सीधीया 
देशके बीचके राजा कनिश्क ? हविश्क ९ और 
वासुदेव ३ इनके समयके संवत्‌ लिखे छुएंदे और 
अब तक इन सेवतोकी शरुआत्त निश्चित नदी 
डुइ्ढे, तोजी यह निश्चय कह सकते है कि येह 
हिंदुस्थान और सीथीया देशके राजायोंका राज्य 
इसवीसनके प्रथम सेकेके अत्ले और दूसरे लेके 
के पद्विल्ते पीणेज्नागंस कम नही उरा सक्तेढ़े, क्यों 
कि कनिश्क सन इशवीसनके 9० वा छए सब 
पंसे गद्दी कपर बेठा सिद हुआहै, और कितनेक 
छेखोंमे इन राजायोंका सेवत्त नदी है, सो लेख 


५ पक 


इन राजयोके राज्यसें पदिलेका है, ऐसे राक्तर 
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बूल्षर साहिब कद॒ता दें. 
प्रथम लेख सुधरा हुआ नीचे लिखा जाता 
है, लिछे। से शण्। ग्रामा २। दि १०+०। कोट्टि- 
यतो, गणतो, वाणियतों, कुलतों, बएरितों शा- 
खातो, शिरिकातो, जत्तिता, वाचकरस्य अय्यसंघ 
मिंदस्य निंव्वर्त नंदतिलस्य...वि.-लस्‍्य कोर 
बिकिय, जयवालस्य, देवदासस्य, नागदिनस्यच 
नागदिनाये, च मातु आविकाये दिनाये दाने । 
४ | वर्द्धमान प्रतिमा, इस पाठका तरझुमा रूप 
अर्थ नीचे लिखते हे. “फतेह” सांवत्‌ श०्का चश्न 
कालका मास ? पढिला मिति १० ज्यवल्ल (जय 
पात्रोकी माता बी. . .लाका खी दति लकी (बेटी) 
अर्थात्‌ (दिन्ना अश्वा दत्ता) देवदास ओर नाग- 
दिन्न अथवा (नागदत्त ) तथा नागदिना ( अर्थात्‌ 
नागदिन्ना अथवा नागदताकी संसारिक स्त्री 
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शिप्यकी वक्तीस कीर्तिसान्‌ च््मान प्रतिमा 
(यह प्रतिमा ) कोटिक गछमसे वाणिज नासे कु 
लमेंसे बैरी शाखाका सीरीका ज्ञागके आय संघ 
सिहकी निरेरतन दे, अभ्नात्‌ प्रति्टित छे, ॥ इति 

माक्तर बूक्षर ॥ 
श्रश्न छुसरा लेख, नमो अरदंताने, नमो सि 
दक्ष, से. ६०, १ श्र, ३ दि. ५ एताये पुरवायेरार 
कस्प अयक्कसध स्तस्प शिप्या आतापेको गढ- 
बरी यस्प निर्वेतन चतुबस्पने संघस्प या विन्ना 
प्रकेज्ना (जो ) गे (१? वेढिका ये दसि ॥ 5 
सका तरज्ञुमा ॥ अरदूतने प्रशाम, सिध्ने मणा 
'स, संबत दृश्यढ तारीख डिंदुध्यान ओर सीखश्री- 
आ बीचके राजायेंकिे संवतके साथ सबंध नदी 
रखती दे, परंतु तिनोंसि पदिलेफे क्रिप्ती राजेका 
संबत्‌ दे, क्योंकि उस लेखफी प्लिपी बहुत असल 


२४६ 
है. उभ्न कालका तिसरा मास ३ मित्ति प्‌ क्रा- 
रकी तारीखमें जिस सपुदायमें चार बंर्गकका स- 
मावेश होता है तिस सप्तुदायके नपश्नोग वास्ते 
अथवा हरेक वर्गके वास्ते एकेक दिझसा इस प्र- 
माणसे एक । या। देनेसे आयाशा। या | यह क्या 
वस्तु ढोवेगी सो में नदी जानता हुं, पति ज्ोग 
अथवा पति भाग इन दोनोससे कौनसा दाब्द 
पर्सिद करन योग्य है के नदी, यदज्नी में नदी 
कह सक्ताडू (आ) आत्तपीकों गहवरीरारा ( राधा ) 
कारदीस आये-कर्क सघस्त ( आये-कर्क सघशी 
त)का शिष्पका निवेतन (होइके) वहहीक (अर 
थवा वश्ढीता )की बक्रीस, यह नाम तोरके इस 
प्रमाणे अलग कर सक्ते है, आतपिक-ओगहब- 
आर्य पीछेके जागमें यह प्रगट हें, कि निवतन 
याके शात्र एकही विन्नक्तिमें है, तिस वास्ते अन्य 


२४७ 
छुसरे लेखोमेज़ी बहुत करके ऐसीदी पर््तिके लेख 
घिखे हुए हे, निर्वेतेयतिका अर्थ सामान्य रोते 
सो रजु करता है, अश्ववा सो पूरा करता दे एसा 
है, तिखर्ें बहुत करके ऐसे वतलाता है के दीनी 
तु वस्तु रज्भु करनेमें आइश्ी अग्रातू जिस आ- 
चार्यका माम आगे आवेगा तिसकी इच्चारे अर्प 
ण करनेम आइशी, अश्रवा तिरासें सो पुरी कर- 
नेंमें आइथी, गणतो, कुलतों इत्पादि पांचमी वि 
ज्ञक्तिके रुप वियोजक अर्थ लेने चाहिये, स्पे३- 
जरका संस्क्ृतकी चाकप रचनाका पुस्तक १२६ 
।! देखो | इति माक्तर वूल़र, अ्रश्न तीसरा लेखा 
सिछ मदाराजस्य कनिद्कस्प राज्ये सेबसूुसरे 
नवमें ॥ए॥ मासे प्रथ् ? डिवले ५ अस्या प्वये 
कोडियतो, मणतो, वाणायतो, कुलतो, ब5रीतो, * 
साखातो वाचकस्य नागनंदि सनिरवेरतन बद्म॑थू- 


१छ८ 
तुये जद्विभ्ितस कुटुंबिनिये विकठाये श्री वर्दमा- 
नस्य प्रतिमा कारिता सर्व सत्वानं दितसुखाये, 
यद लेख श्री महावीरको प्रतिमा ऊपरहे॥ इस 
का तरऊुमा नीचे लिखते हे ॥ फतेद महाराजा . 
कनिश्यके राज्यमें एए नवमें वर्षमेंका ? पहिले 
महीनेमें मिति ४ पांचमीमि ब्रह्माकी वेही और 
जहिमित (नहिमित्र)की खी विकटा नामकीनें 
सर्व जोबांक्रे कछ्याण तथा सुखके वास्ते कीर्चि- 
- मान वद्धंधानकी प्रतिमा करवाह है, यह प्रतिमा 
कोठिक गए (गच्छ) का वाणिज कुलका ओर व- 
इरी शाखाका आचार्य नागनंदिकी निवेतन है, 
(प्रतिष्ठित), अब जो हम कछ्पसूत्र तफे नजर 
करीये तो तिस मूल प्रतके पत्रे | 0९-०५। इस. 
वी. ३. वाब्युम (पुस्तक) ११ पत्रे १४५ दमकों 
मालम दोताहकि सुठिय वा सुस्थित नामे आ- 


रड९ 
चाय श्री माढावबीरके आठमे पहके अधीकारीने 
कौंटिक नाम गए (गद्ज) स्थापन कराश्रा, तिसके 
विज्ञाग रुप चार शाख्रा तथा चार कुल दूए, जि- 
सकी तीसरी शाखा वशरीथ्ी और तीसरी वाणि- 
ज नाम कुल्नयथा यद प्रगठट देकि गए कुल तथा 
शाखांके नाम मथुरांके लेखोमें जो लिखेदे वे क- 
ब्यसूत्रके साथमितते आतेहे. कोटियकरुठक को- 
मीयका पुराना रुपहे, परंतु इस वबातकी नकल 
लेनी रसिकदीकि वइरी शाखा सीरीकानश्नत्ती (ख्री 
कान्नक्ति)जो नंबर ६ के लेखमें लिखी दूहदे ति 
सके ज्ञागका कब्पसूत्रके जाननेमें नही थ्रा, अ- 
थीत्‌ जब कब्पसूत्र डुआथा तिस समयमें सो 
ज्ञाग नदी था. यद खाली स्थान ऐसाडैकि जो 
सुदकी दंत कथा (परंपरायले चक्षा आया कथन) 
से लिखी दुए यावगीरीसें माठुम ढोता है. 5ति 
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माक्तर बूलर ॥ 

अथ्‌ चोथा लेख ॥ संवत्सरे एण० ब...... - 
स्य कुट्चानिं, वदानस्य वोधुय...क. . .गणता 
.वहुकतो, काक्षातो, मझमातो, शाखाता... 
सनिकाय ज्ञतिगालाए थवानि, ..सिछ-स ५ दे 
१ दि १० २५ अस्य पूर्वा येकीठो. .._स लेखकी 
लीनी 6३ नकल मेरे वसमे नहींढे, इस वास्ते 
इसका पूर्ण रुप में स्थापन नढी कर शकताहूं, 
परंतु पंक्तिक एक टुकमेके देखनेसे ऐसा अनुमान 
हो सक्ताड्ैके यह अपएण करनेका काम एक ख्रीसे 
दूआथा, ते स्त्री एक पुरुषकी वढु (कुटूंवनी) तरी- 
के और दूसरेके बेटेकी वढु (वघु) तरीके, लिखने 
में आइथी ॥ दूसरी पंक्तिका प्रथम खुधारे साथ 
लेख नीचे लिखे सुजब ढोतादे ॥ कोटीयतो गण 
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तो (प्रश्न) वाहइनकतो कुलतो समझ्मातो साख- 


/ 


गा 
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तो ..,सनीकायेके समाजमें कोटीय गब्के प्रश्न- 
बाइनकी सध्यम शाखासेंके कोटीय ओर प्रश्न वा 
 इनकये दो नाम हावेग, ऐसे सुऊका निसंदेज 
| मालुम ढोतादै, क्योंकी इस लेखकी खाली जगा 
तिस पुवोक्त शब्द लिखनेसे बराबर पूरी होजाती 
हे, ओर दूसरा कारण यदेदैकि कल्पसूञ् एस. 
वी, ३. पत्र-९ए७३ सेमे मध्यम शाखा विषयक 
हकीकतज्नी पूवोक्तदी सूचन करतीदे, यह कछप 
सत्र अपनेकों एसे जनाताहेकि सुस्थित और सु- 
प्रतिबुधका दूसरा शिष्य प्रीयप्रश्न स्परविरें मध्यमा 
शाखा स्थापन करीधी, हमको इन लेखोपरसे मा 
लुम दोताडेके प्रोफिसर जेकूका करा छुआ गए, 
कुल तथा शाखायोंकी सेझाका खुलासा खराडे, 
। ओरे प्रथ्मम संका शाला बतातीडे, दूसरी आचार्यी 
की पंक्ति ओर तीजी पंक्तिमेसे अल्षग दो गए, 


दे 
शाखा बतावेढे, तिसले ऐसा सि दाता दे, करप 
सूत्रम गण (गन्च) तथ्रा कुछ जणाया बिना जो 
शाखायोंका नाम लिखतादे, सो शाखा इस छे 
परछये पिठले गणके ताबेकी दोनी चादियें, औरे 
तिलकी लत्पत्ति तिस गन्बके एक कुल्मंसे छुडे 
हो३ चाहिये, इस वास्ते मध्यम शाखा निर्संदेद 
कौडटिक गहूमें समाइ हहथी, और तिसके एक 
कुल्लमल फटी छहुए वांकी शाखाथीक जिसके बी 
चका चौथा कुल प्रश्नवाइनक अश्योत्‌ पणह॒वाह 
'णय कहलातादे, इस अनुमानकी सत्यता करन 
वाला राजशेखर अपने रचे प्रबंध कोशम जा 
कोश तिनामे विक्रम संवत्‌ १४०४ से रचा हैं, 
तिसकी ससाप्तिम अपनी घर्म सबंधी लंलाद वि 
बयिक लिखी हुई दकीकतस साबुत दोताहे, सा 
अपनेका जनाता है कि में कोटिक गए प्रश्नवा 


स्प्रे 
हन कुल मध्यम शाखा हरपपुरीय गछ और मल 
धारी संतान, जो मलघारी नाम अज्नयदेवसू(रे 
को विरद मिला था, तिसमेसे छु ॥ १, १, केपिठ 
ले शब्दंकों सुधारे करनेमें मे समर्थ नहीहु, पर 
तु इतना तो कह सक्ताईके यह वक्तीस स्तेजोकी 
लिखी दुए मात्ुम दोंती हे, ५ कोटिय गए श्त्त 
नंबर २ में छिखा छुआ माल्षुम दोतादे, जदई १, 
?, की १ दूसरी तर्फकी यथार्थ नकल्ष नीचे प्र- 
माणे वंचात्तीदें, सिद् स-५ दे! दी २० +१ अस्य 
पुरवाये कोठी, .,,सर ए. कनिंगदामकी लीनीडु३ 
नककसे में पिठले शब्द सुघार सक्ताई, सो ऐसे 
अस्यापुरवाये कोट (कीय) माल्ठुम दोता दे, परंतु 
दकारके क्परका स्वर स्पणठ मालुम नदी दीता दे, 
और यकारके वामे तर्फका स्थान शोडासादी मा- 
तुम दोता दे ॥ ६ एक आगेके गणका तथा ति- 
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सके एक कुल्के नामोंका अपच्रंसरूप नंबर १० 
वाला चित्र चौदवेमें १०७ मालुम दोता है, जदां 
यथा नकल नीचे लिखे प्रमाण वांचनेम आती 
है ॥ पेक्ति पदिली ॥ स-धण् घग्र शमी शए ए- 
तासय पुरवायेवरणेगीपेतीवमीकाकुलवचकस्य 
शहेनदीस्यसासस्यसेनस्थनीवतनंसावकद । पंक्ति 
दूसरी ॥ पशानवधयगीढ. . .ग..ज.-भपा...ना . .. 
माल. ..] में निसंदेह कहताडुके गती जूलते 
बांचनेमें आया हे, और सो खरेखरा गऐ है, जे- 
कर इसतरें ढोवेतो वरणेज्नी इस सरीषादीशब्द 
चारणेके बदले भूलसें बाँचनेम आया.-दोना चा- 
दिये, क्योंकि यह गए -जो कब्पसूत्र एस;बी. ३. 
वाब्युम पत्र १९१ घ्रमाऐँ आर्य सुहस्तिका पांच 
सा शिष्य श्री गुप्तले स्थापत डुआथा, तिसका. 
खुसरा कुल प्रीतिघार्मिक है, (पत्रे. शए४१) यहस 


रष्५्‌ 
हजसे मालुम दोता देकि, यह नाम पेतिवमिक 
कुलके आचायेका संयुक्त नाम पेतिवसिक कुल 
वाचकस्यम गुप्त रहा ढदूआ हे, जोके पेतिवमिक 
सज़वित शब्द है, ओर संस्कृत प्रइति वर्मिकके 
दर्शक दाखल प्रीतिवर्मनका साधिक शब्द तद्दित 
गिणतीमे करीएतोज्ी में ऐसे मानताडूके यह 
यथाथ्रे नकपकी खामी क्पर तथाघ ओर व की 
वीचमें निजीकके सिल्लते डुए क्पर विचार कर- 
तां सो बढलाके पेतिघमिक दोना चाहिये, बांच 
में दूसरी ज्ूल यह आचार्यके नामसे जहा ढ 
के कृपर ए--मात है सो असली पिठले व ,आ- 
करके पेंटकी है, इस नामका पहिला ज्ञाग अ- 
* वस्‍्य रेदे नदी था, परंतु रोढ था के जो रोड भुप्त 
रोइसेन ओर अन्य शब्दों मालुम परुता है. ढ 


रश्द्‌ 

सरी पंक्तिम श्रोमासाढी सुधारनेका है, जो प्रपा 
यद अक्कर शुरू दोवे और तिनका शब्द बनता 
ढोवे, तबतो अर्पणकरा छुआ पदार्थ एक पाणी 
पीनेका ठाम होना चाहिये, अब में नीचे लिखे 
सुजब थोरासा बोचमे प्रक्ेप करना सूचन कर- 
ताहु ॥ स ४७ अर १ मरि १० एतस्ये पुरवाये चार 
ऐेगणे पेतीधमिक कुलत्षवाचकसु्य, रोहनदीस्यं, 
सिसरय, सेनस्य, निवतने सावक. दर...... क 

प्रपा (दी ) ना. . .इसका तरज्ुमा नीचे लि- 
खते दे ु 

- संबत्‌ ४७ नष्ण कालका महीना १ छसरा 
मिति ए० छपर लिखी मितिमें यह ससारी शिष्य 
द्‌,..का.....]... . बढ एक पाणी पीनेका छाम 
देनेम आयाथा,यढ रोहनदी (रोहनंदि)का शिष्य 
और चारण गणके पेतिधमिक (प्रशतिधर्मिक)कु- 


द्ण्छ 
लका आचार्य सेनक्रा निवतन (दू )॥0 पिछला 
लेग्व जो ऐसीवदी रीतीते कछ्पस्त्में जनाया छुआ 
एक गण कुल तथा शाखाका कुठक अपब्रेत्त शोर 
करे दुए नामाकों वत्तलाता दे, सो नेत्र १० चित्र 
एफ लेख दे, तिसकी असली नकल नीच लिखे 
मूजब वंचाती दे, ॥ पंक्ति पदेली ॥सि८ ल॑ नमो 
अरदतो मद्दावीरस्पे देवनासस्य राह्ता वासुदेवस्प 
संबतमरें] ९, + 5। वर्ष मामे.. दिवसे १०५१ ए 
तास्या ॥ पंक्ति दूसरी॥ पूर्वबया अ्रेद्े नियातों 
गए पुरीबफा कुछ व पेत पृत्नीरा ते शाखातो 
गणस्य अर्ये-देवदत, चने. ॥ पंक्ति तीसरी ॥ 
स्यथ-क्शेसस्य ॥ पक्ति ४ ॥ परकगीर्रीणे॥ पंक्ति 
प्‌ मी ॥ क्रिदडिये घन, ॥ पंक्ति ६ 8छी]नस्य घ 
वरकरस्पथीतु वर्णुस्प गत्य कस्पम, यूथ मिन्न [?] 
से .....चगा ॥ पंक्ति 9 मी ॥ ये, ,,वनोंमड 


ल्पणट 
तीसरी पंक्तिस के सातप्मी पंक्तिताईतों सुधारा 
गी सके तैसा है नही, ओर मे तिनके सुधारनेकी 
मेहनतत्नी नही करता हूं, क्योंके मेरे पास सु 
ऊकीो मदद करे तैेली तिसकी लीनी हुई नकल 
नही हे, इतनीदी ठीका करनी वस हे के ठट्ठी 
यक्तिमं बेटीका शब्द घितु और तिस पीढेका म- 
युयतों बहुलताएें (माताका) मातुयेके बदले जृ- 
लसे बांचनेस आया है, सो लेख यह वतलाता है 
के यढ अपंणजी एक खीने करा था ॥ पंक्तिए। 
३ ॥ दूसरी तीसरीमें लिखे दुए नामवाले आचा- 
याके नामों यह बक्कीस लाथका सर्व अंधेरेसें 
रहता है पिछले वार बिंछुपेकी जगे दूसरा नम- 
स्कार नमो ज़्मवतों सहावीरस्यकी जाये रही हुइ 
है, प्रथम पंक्चिल्त सिद्ओ के बदले निश्चित शब्द 
आये करके लिए दे, सर ए. कनिंगहा से आ वाँचा 





रद्द 
छुआ अक्र मेरी समऊ मूजब विराम के सार्म 
मे हे, दूसरा मदावीरास्येकी जगें महावीःप्स्य 
घरना चाहिये, छत्तरी पंक्तिमे पूर्व वयाके बदले 
पूववायें गणके बदले गणातो, काकुलवके बदले० 
काकुलतोण० ठे के बदले पेतपुत्रिकातो, आर गण 
स्थके बदले गणिस्य वांचनेकी जरूरीआत दरेक 
कोइको प्रगट मालूम परमेंगी, नामोके सर्वधर्मे 
अरये-रेहनीय अधक्य रुप हे, परंतु जकर अपने 
ऐसे मानीयेके हकी कछूपर इका असल खरेखरा 
पिठले चिन्हके पेटेका है, तद पीठे सो अर्य- 
रोहनीय ( आप रोदनके तावेका ) अथ्यत्रा ठाये 
रोहनने स्थाप्पा छुआ, अ्ब्ात संस्कृतमें आये रो 
हण दोता दे, इस नामका आचार्य जैन देव क- 
थामे अचितरे प्रसिद्ध है, कब्पसूत्र एस, वी, ६. 


रब 
7्ल्‍ 


छ 


/ ह। 


पत्र शए! भ लिखे मृजब सा झाथ पुच स्तिका 
पिला शिप्य थ्रा, ओर तिलते बढड गग स्थाप 
ने करा था, इस गणकी चार शाखा और 9ऊुल 
ढण्ये, तिसकी चौथी शाखाका नाम पूछ पन्रि 
का सर्प करके तिलक विस्तारकी वाबतमे इस 
सेखके नाम पेतयु श्िक्राके साथ भार मिल्षता आ- 
ताहै, ओर घब्र पिठला नाम खुधारक तिसकां 
पोनप न्चिका लिखनेसे स॑ शकाजी नही करताहइू , 
सोहइ नाम सस्क्ृतर्म पोर्णपत्निकाकी वराबर हा 
बेगी, और सो व्याकरण ममाडऊे पूएं पत्रिका क- 
सते ढए अधिक शुद्दनाम हैं, इन ठडां कुलोमेसे 
परिदासक नामजी एक कुछदें, जो इत लेखम 
कर गए दूृए नाम पुरिध-कके साथ कुठ हे मित्र 
तापणा बतलांताहै, दूसरे मिलते रूपा ऊपर वि 
चार करता ढआ में यह संज्वित मानताड क, 
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यह पिठला रुपपरिदा, क के बदले जूलसे वांच- 
नेम आयाहै; छसरी पंक्तिके अतमे पुरुषका नाम 
प्राये उठ्ठी विश्नक्तिमें होवे ओर देवदस व खूधा- 
रकेदेवद्तस्प कर सक्तेहे ॥ ऐसे पुर्वोक्त सुधरे- 
सेंप्रश्मम दो पंक्तियां नीचे सुजब दोतीहे ॥ १ 
लिए (सम) नमो अरदतो सदावीर(अ) स्यू (अ) 
देवनासस्पा- ३, पुबूव्‌ , (ओ) यू (ए) अयूय-्‌ 
(ओ) हू (अ) नियत्तोगण (तो) प्‌ (श्र) रि (हास 
क्‌ (अ) कुल (तो) प्‌ (ओन) अप (अ) श्रिकात्‌ 
(ओ) साखातोगण (३) सय अयूय-देवदत (रुय) 
न..... इसका तरज्ञुमा नीचे लिखे छुजब दोवगा. 

“फतेह ” देवतायोंका नाश करता अरदत 
मदहावीरको प्रणाम (यद गुणवाचक नामके ख- 
रेपणोम सेरेको बहुत शकहे, परंतु तिलका सुधा- 
रा करनेकों में असमगढूं) राजा वासुदेवके सब 
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तके एए से वर्षमे वर्षाऋतुके चोशे सहीनेम समिति 
१! झ्ीसे इस सितिमें ,,.......... परिद्ासक 
(कुल) में कापोन पत्रिका (पौर्णवत्रिका) शाखा 
का अरयूय-रोहने (आयरेदने) स्थापन करी 
शाला (गण) भका अरयय देवदत (देवदत ) ए 
शाल्षाका झुख्य गणि ॥ येह लेख एकल्ले देखने 
यद सिद्ध करतेहेके सथरांके जेन साधुयोंने संवत्‌ 
० से एए अठानवे तक वा इसबीसन ए१। वा 
58 से लेके सन इसवी ?&६ या १६५७ के बीचमें 
जेनधमाधिकारी ह॒ृदेवालाने परस्पर एक संप क 
राशा, ओर तिनसस कितनेक गद्डास मतानुचा- 
रोयोम विज्ञाग पाया, ओर सो ज्ञाग हरेक 
शात्रा (गण) का कितनेक तिसके अदर भाग ढू- 
एथ्र, ऊपर लिखे हुए नामों वाले पुरुषांको वाचक 
अथवा आचार्यका इलकाब मिलताहे, जो बुद्धि 
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ज्ञाणकके साथ मिलताहे ओर सो इलकाब (पद 
वीका नाम) बहुत प्रसिछ रीतीसे जेनके जो यत्ति 
लोक साधु धर्म संबंधी पुस्तकों क्रावक साधुये 
को समऊने लायक गिणनेसे अतिथ्र तिनकों दे- 
नेमें आतेथे, परंतु जो साधु गणि ( आचार्य) एक 
गछका सुखीया कहनेस आताथा, तिलका यह 
ज्ञारी इलकाब था, ओर दालमेंनी पिठली रीती 
प्रमाणे बम साथु सुख्य आाचार्यका देनेमे आता 
हैं, शात्रा [गणी] मेंस कोटक गएके बढुत फोर 
है, आर तिसके पेटे ज्ञाग दोके दो. कुल, दो शा- 
खाया ओर एक ज्ञत्ति छुआई, 5स वासस्‍ते तिसका 
बमा लंबा इतिहास दोना चाहिये, और यद के 
दना श्रपिक नद्दी दोवेगा, क्योकि सलेखेकि पुरावे 
उपर तिसकी स्थापना अपरे इसबी सनकी 
शूस्यातसें पढ़िले थामले श्रेष्मा काल एक संक्त- 
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झा [लो वर्ष] से दूइभी, वाचक और गणि सरी 
पेइलकानेकी तथा इसबी समर पढिले सेकेके अं 
तमें असदकी शालाकी हयाती वतल्लावदेके तिस 
वखतमें जैन पंथकी बहुत सुदत डुआं चल्रती 

आत्मक्लानीकी इयाती हो चुकीमी [कितनेहीका 
हसे कंणप्र झ्ानवान सुनियोक्ति परंपरायसे से- 
सति चल्ी आतीभश्री] तिस्त संतततिम साधु ल्लोक 
तिल वखतमें अपने पंश्चकी ब्ृद्धिकी बहुत दुस्या 

रीले प्रवृत्ति राखतेथे, ओर तिल काहसें पढिले- 

ज्ञो राखी होनी चांढियि, जकर तिनोमें वाचक. 
थ्रेतो यदज्ञी सं्नावेतदेके कितनेक पुस्तक वंचा 

नेसीखाने वासते बराबर रीतीले मसुकरर करा 

छुआ संप्रवाय तथा धर्म सबंबी शाखजी था. क 

ब्यसूत्रके साथ मिलनेसे येढ लेखों श्वेतांबरमत- 
की दंत कथाका एक बस्या ज्ञागकों [ श्ेतांबरके - 


२६५ 
शासत्रके बम्े ज्ागकों ] बनावटके शक [ कलैक ] 
से मुक्त करते है, [ श्वेतांवर शाख्रके बहुत दिसते 
बनावटके मदी है किंतु असली सच्चे है ] ओर 
स्थिविरावलिके जिस ज्ञाग छापर दाक्षसे दम 
खितियार चला शक्ते हे, सो ज्ञाग निः्केवल जेन- 
के श्वेतांचर शाखाकी बूद्धिका जरोंसा राखने ला 
यक दवाल तिसमें दयाती सावीत कर देता है, 
और तिस ज्ञागमेन्नी ऐसीयां अकस्मात्‌ जूले 
तथ्ना खामीयों माठुम दोती है, के जेसे को कं- 
गग्मकी दंत कग्माके हालमें लिखता छुआबीचमे- 
रढी जाए ऐसे दम, धार सक्तेड, यद परिणाम 
(आशय) धोफेसर जेकाबी और मेरी माफक जे 
सखस तकरार करता ढोवे के जेन दंत कथा 
(जैन श्वेत्तांवरके लिखे डुए शा्खोकी वात्न ) टी 
काके असाधारण कायदे ढेख नदी रखनी चाहि 


4 


ये, अश्वात्‌ तिससेके इतिहास स्वंधी कथनों अ- 
थवा दूसरे पंथोकी इंतकथामेस मिल्री हुए दूसरी: 
स्वतंत्र खबरोंसें पुष्ठी मित्षती होवे तो, सो मा 
ननी चाहिये; ओर जो ऐसी पुष्टी न दोवे तो 
जैनमतकी कहनी ( स्यादवा ) तिसकों लगानी 
चाहिये, तेसे सखसाकों नत्तेजन देनेवाला दे, क- 
ब्पसूतज्रकी साथ मथुरांके शिज्रा लेखोंका जो मि: 
लतापणा हे, सो छुसरी यद बातजी तब लाता 
है कि इस मथुरां शदरके जैनलोक श्वेतांवरी थे॥ 
इति माक्तर बूलर ॥ अब हम (इस ग्रेथके कत्तो) 
भी इन लेखोंकों वांचके जो कुछ समऊे है सो३ 
लिख दिखलाते है ॥ जेनमतके वाचक १ दिवा- 
कर १ कृमाश्रमण३ यद तीनो पदके नाम जो 
आचार्य इग्यारे अंग, ओर पूर्वोके पढे दुएथे ति 
नकों देनेम आतेथे, जेसे वमास्वातिवाचक १ 


२६७ 
सिघ्लेन दिवाकर २ वेवर्धिंगणिक्षमाश्रमण ३; 
शस चास्ते मथुरांके शित्रा लेखों जो वाचकरे 
नामसें आचारयें लिखे हे, थे सब इग्यारे अंग और 
प्‌वोकि कंगग्र झानवाले भे, ओर सुस्थित नामे 
आचार्यका नाम बुल्नरसाहिवने लिखादे सो सू- 
स्प्रित नामे आचार्य बिरात तीसरे सेकेमेडुआ दे, 
तिससे कोडिक गणकी स्थापना हुई हे, और 
जो बहइरी शाखा बिखी है सो व्रिरात्‌ ५०७ वर्षे 
स्वर्ग गये, वजस्वामीसे स्थापन हुउथी व5री दा 
खाके बिना जो कुन्न आर शाखाके आचार्य स्था- 
पनेबार् सुस्यित श्राचार्यके लगज्नग कासमें छुए 
संनव दोतेदे, उन लेखोंकी देखके दूम अपने जाई 
दिगेवरो ले यह विनती करते दे कि जरा मततका 
पक्षपात गोमके इन लेग्वीकी तफ जगा ख्यात्ष 
कराऊे इन लेखों जीखे हुए गण, कुल शायाके 


रद्ट 
ताम शेतांबरोंके कब्पसत्रके साथ मिलते हे, वा. 
तुमोरेज्ी किसी पुश्तकके साथ सिल्षते दे मेरी 
मऊ में तो तुमारे किसी | पुस्तकम ऐसे गए 
कुल, शाखाके नाम नदी दे, जे सशुराक शिला 
लेखोंके साथ मिलते आवे, इससे यह निर्संदद सिछ 
दोता है, कि मथरांके शिज्ना लेखोंमेँ से गण, 
कुल शाखा, आचायोंके नाम श्वेतांवराक हैँ, तो 
फेर तुमारे देवनसेनाचार्यन जो दशन सार अश्रर्म 
यह गाया लिखीदेकि ठत्तीस बाससए, विक्रम: 
निवस्ल, सरण पत्तस्स, सोरघधे वल्लहीए, सेवम 
संघल छुपन्नोा ॥ १ ॥ 
अर्थ, विक्रमादित्य राजाके मरा एकसी छ 
त्तीस १३६ वष पीछे सोरठ देशकी वक्धजी नग- 
रीमे श्वेतपट (श्वेतांवर संघ उत्पन्न डुआ ) यह 
कदनां क्योंकर सत्य ढोवेगा, इस वास्ते इन शिला 


रद९ 
चखोसे तुमारा सत्त पीछेसे निकला सिर छोता 
हैं, इस वास्ते श्री बिरात्‌ ६०७० वर्ष पिछे दिमगंबर 
मतोत्पनि, उस वाक्यसे श्वेतांवरोंका कप्रन सत्प 
साछुम दोता है, ओर अधुनक मतवाले झ्ुंपक, 
छुढक, तेरापंशी वबगेरे सतोबालोलिजी दूम मिन्न- 
तातें बिनती करते दैक तुमल्नी जरा इन लेखोंकों 
बांचके विचार करोके श्री मदावीरजीकी प्रतिमा 
के छपर जो राजा वासुदेवका संबत्‌ (एड झठा- 
नवेका लिखा ठुआड़ै, और एक श्री मदावीरजी 
की प्रतिमाको प्लांटी छपर राजा विक्रम प- 
हिले दो गए किसी राजेफा संवत््‌ विसका प्िखा 
दुआईे, और इन प्रतिमाके वनवनेबाले श्रावक 
श्राधिकांके नाम लिखे इ॒एंडे और दश पूर्बधारों 
आचार्येके समयफेआचायोंके नाम सम्पे हुएंद ॥ 
जिनेने इन प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करो हू; तो फेर 


ल्ध्ने 
पर 


& 
तुम लोक शाब्राके अथे तो जिनप्रतिसाके ञधि- 
कारमें स्वकछ्पनासें जूठछे करके जिन प्रतिमाकी 
बह्ापना करतंहो, परंतु थह शिक्षा लेख तो तु- 
मारेसे कदापि जूठे नही कहे जाएँगे, क्योंके इन 
शित्षा लेखोंकों लव यूरोपीयन अंग्रेज सबे वि- 
छानोने सत्य ऋरके मनिहे, इस वास्ते मानुष्य 
जन्म फेर पाना उ्लेनदे, ओरे थोमे दिनकी जिं 
दर्गीढे, इस वास्ते पक्कपात छोमके तुम सच्चा धर्म 
धप गन्ञादि गह्वोंका मानो, ओर स्वकपोल क- 
छत बाविल १९ टोलेका पंथ ओर तेरापंथीयों 
का मत गो देवो, यह हित शिक्षा में आपको 
अपने प्रिय वंघव मानके लिखी हे. || 

घर, (००-हमारे सुननेसे ऐसा आया दे कि 
जैनपतमें जो प्रमाण अंगुत् (ज़रत चक्रीका आअ- 
गुल) सो उत्सेघांगुल् (महावीरस्वामीका आधा - 


रछर१ 

अगुल्न) ले चारसो गुणा अधिक दे, ४स वास्ते 
उत्सेघांगुल्षके योजनसे प्रमाणांगुलका योजन 
चारसे गृणा अधिक दे, ऐसे प्रमाण योजनसे 
ऊपजलदेवकी विनीता नगरी लांबी बारां योजन और 
चोदी नव योजन प्रमाणश्री जब इन योजनाके 
सत्सेक्वांगुलके प्रमाणसें कोस करीये, तव १४४०० 
चोद दजार चारसतो कोस विनीता चोरी ओर 
१५४०० कोस लंबी सिछ दोती हे, जब एक नग 
री बिनिता इत्तनी बी सिद््‌ ढू5. तबतो अमेरि 
का, अफरीका, रुस, चीन, दिंछस्तान प्रसुख सर्व 
देशोंसे एकद्दी नगरी ढूइ, ओर झितनेक तो चा- 
रती शशेराज्ञी सतोप नदी पातेडू, तो एक हजार 
गुणा सत्मेव योजनसे प्रमाण योजन सामते दे 

तब्र तो बिनात्ता ३६००० इजए कोस चीरी और 
४७००० दूजार कोम लांची मिछ दोती दे, इस 


गर्छर 
कालके लोकतो इस कथ्नकों एक मोटी गप्पस _ 
मान समरझऊेंगे.इल वास्‍्ते आपसे यह्प्रश्न पूछते 
है कि जेनमतके शात्र छुजब आप कितना बच्चा 
प्रमाग अंग॒लका योजन सानतेदो 
ले. जेनमतके शाखत्र प्रमाणे तो विनीता 
नगरी और छारकाकां मापा ओर सर्वे हीप, स- 
घुद, नरक, विमान, पवत प्रखुखका मापा जिस 
प्रमाण योजनसे कहादे सो प्रमाण योजन थ- 
त्सेघांगलके योजनसें दश गुणा ओर श्रीमदावी 
रस्वामीके दाथ प्रमागल दो हजार घनुषक एक 
कोल समान (श्री महावारस्वामीके मापेस सवा 
योजन) पांच कोस जो क्त्र ढाव॑ सा घ्रमाण या 
जन एक दोता हे, ऐसे प्रमाण योजनसे पूर्वाक्त 
विनीता जंब छीपादिका मापा दे, 5सें दिसाबस 
विनीता छारकांदि नगरीयां श्री महावीरक बसा 


२७३ 
एके कोस चोमीयां ४५ पेत्ताल्ीस कोस ओर 
लबीया साठकोस प्रमाण सिद्ध दोतीयां हे इतनी 
बी नगरीकों को5जी बुध्धिमाल गप्प नदी कद 
सकतादे, क्योंकि पीठले कालमें कनोज नगरीसें 
३०००० त्तीस हजार छकानों तो पान वेचनेवालों 
की थी, ऐसे इतिदास लिखनेवाले लिखतेदे तो, 
सो नगर बढुत वर दोनां चाहिए, अन्यज्नी इस 
कालमें पेकिन लंदन प्रमुख बमेबमसे नगर सुने 
जातेहे सो चोथे तीसरे आरेके नगर इनसे अ- 
धिक बमे दोवे तो क्या आश्रर्य है,और जो चा- 
रसो गुणा तथा एक दज्ञार मुणा चत्सेघांगुक्षके 
योजनसें प्रमाणांगुलका योजन मानतेदे, वे शा- 
खत्रके मतल नदीदे, जो श्री अनुयोगझार सन्नके 
मूल पाठमें ऐसा पाठ है, चत्सेधांगुलसे सदस्स 
गुएं परमांगुल जवति इस पाठका यह अज्ञि- 


२७७ 
पग्रायहै, कि एक प्रमाणांगुत्न चत्सेथांगुलसें चारसी - 
गुणीतों लांबी है, ओर अढा३ चत्सेधांगुल प्रमाण 
चोमी है, ओर एक उत्सेघांगुल प्रमाण जामी 
[ मोटी ] है, इस प्रमाण अंगुल्के जब चत्सेधां 
गुल प्रमाण छूची करीये तब त्रमाणांगुल्के तीन 
टुकमे करीये, तब एक दुकमा एक चत्सेधांगुल 
प्रमाण चोझा और एक वत्सेधांगुल् प्रमाण जाडा 
(मोटा) और चारसो उत्सेघांगलका लंबा ढोता 
है, ऐसादी दसरा टुकड़ा दोता हे, ओर तीसरा 
टुकरा एक बत्लेधांगुल प्रमाण चोमा ओर इत- 
नाही जाझा (मोटा) ओर दोसो चत्सेबांगल प्र- 
माण खंबा दोता हे, अब इन तीनों टुकमोंकों क्र 
मर्से जोरीये तब एक चत्सेधांगल प्रमाण चोमी 
ओर एक चत्सेषांग॒व प्रमाण जारी (मोटी) और 
एक हजाए उत्सधांगल प्रप्ताण लांवी सूची दोती 


२७5 
है, अनुयोगछारमें जो मूत्र पाठ दज्ञार गगी क- 
इता है, सो इस पुर्वोक्त सूचीको अपेक्वासें कदता' 
हे, परंतु प्रमाणांगल्षका स्वरुप नही हे, प्रमाण 
जसी ऋपर चारती गणी लिख आएडे तैसी है, 
इस चारसों गुणी प्रमाणांगुलस कऊूपनदेव मरत- 
की अवगाइना दिका मापा दे, परंतु विनीता, छप- 
रकां, पुस्द्ी, पवत, विसान, 'हीप, सागरोका 
मापा दजार गणी वा चारसो गणी अगुलने नदी 
है, इन नगरी छोपादिकका मापा तो प्रमाणांग्ष 
अठाइ सर्लेवांगुल प्रमाण चौमी दे लिसल मापा 
करा दे, यह जेनमतके सिधछांतकारोका संत दें, 
परंतु चाग्तो तया एक दजार गुण उत्सेधांगूल 
से दिनीता, छारकां, दीप, सागर, विमान, पर्से- 
तोका सापा करना यह जैन सिछांतफा मत नहीं 
है, यद कवन जिनडस गाणि ऋमाश्षमणुन्री श्री 


२७६ 

अनुयोगछारकी चूणिम लिखते दे, तथा च चू- 
णिका पाठः जेअपसाएंगुलाउपुढवायपमाणाआ- 
णिक्षति तेअपमाणएंगुलविश्कंनजेणआणेयव्वानपुण 
ख३ अंगुलेणोतिएयंचविवभगुणएणकंट्टेएअस्सजंपु 
एमिएंतिश्न्नेनजूइअंगुलमाणणनसुत्तश्न णियंतं ॥ 
इस पाठकी ज्ञाषा ॥ जिस प्रमाशांगुलसे पृथ्वी, 
पर्वत छीपादिका प्रमाण करीये दे सो प्रमाणांगु 
लका जो विर्कंन ( चोझापणा ) अढा३ नत्सेष आं 
गुल प्रमाणरसे करनां, परंतु सूचो आंगुलसें पृथ्वी 
आदिकका प्रमाण न करनां, और कितनेक ऐसे 
कहते हे कि एक प्रमाएांगुलमें एक दजार नत्सेधां 
गुल मावे, ऐस प्रमाणागुलसे मापनां, ओर अन्य 
आचाय ऐसे कहता दे कि बत्सेधांगुलसें चारसी 
ग॒री। ऐसे प्रम्।णांगुलसे पूण्वी आदिकका मापा. 
करनां, अब चूणिकार कहता हे कि ये दानो मत 


न 
हजार गुणी अंगत्न ओर चारतो गणी , अंगलके 
मारपसें पृछ्वी आदिकके सापनेके मत, सूत्र ज्- 
णित्त नढ़ी (सिद्धांत सम्मत नही)है, और अंग्ल 
सत्तरी प्रकरणके कर्चा श्री घुनिचे८ सूरिजी(जो 
के विक्रम संवत्‌ ११६१ में विद्यमान थरे)इन पू- 
बोक्त दोनो मतोंकी दूषण वेतेदे तथाच तत्पाठः ॥ 
किंचमंयसुवेसु विभमगरहंगकलिंगसाइआ सच्ेपाये- 
णएरियंद्साएगमियजोयऐहुंत्ति ॥ १६॥ गाधघा 
इसकी व्याख्या ॥ जेकर ऐसे मानीयेंके एक प्र- 
माए अग॒लसे एक सदख चत्सेधांहुन श्रश्वा चा 
रसो बत्लेधांगल मावे, ऐसे योजनोले पृण्वी आ 
दिक सापीए, तबततो घाये समचदेश, अगदेश, 
कलिंगदेशादि स्व आये देश'एकद्ी योजनमें सा 
जवेंगे, इस वास्ते दशगु्ये उत्सेयांलगलके विर्के- 
ज्पणेसे मापना सत्य हे, इस चर्चार्ते अधिक 


रट 

पांचलो घनुषकी आवगाहना वाले लोक इस गो 
ठेसें प्रमाणवाली नगरीमें क्योंकर मार्वेगे, और 
झछारकांके करोमों घर केसे मावेंगे, ओर चक्रवर्ती 
के ठानवे ४६ करोड गाम इस गोठेसे ज्नरतखंममें 
क्योंकर वसेंगे, इनके छत्तर अंगलसत्तरी में बढूत 
अद्लीतरस दीने है, सो अंगलसत्तरी वांचके देख- 
नां; चिंता परवोक्त नही करनी, यह मेरा इस प्र 
भोत्तरका लेख बुद्धिमानोंकों तो संतोषकारक ढो- 
वेगा, ओर असतू रुढीके साननेवालोंकां अच्चंभा 
जनक ढोवेगा, इसी तरे अन्यज्ञी जेनमतकी फि- 
तनीक वाते असतरुढीसे शाखसे जो विरू है, 
सो सान ररक्की हे, तिनका स्वरुप इढां नदी 
लिखते है का 

!एए-गुरु कितने प्रकारके किस किस 
की लपसा समान ओर रूप ! उपदेश ९ क्रिया 


२७०९ हर 
५ आर 


३ कैसी और केसेके पासों धर्मोपदेश नदी सुननां, 
और किस पासों सुननां चाहिये, 

ल.-इस प्रश्नका लत्तर सपूर्ण नीचे सुजब 
समऊ लेनां, 


एक गुरु चास ( नीछचास ) पक्षी 
समान है १ 
जैस चाप पक्कीस रुप दे, पांच वर्ण सुंदर 
होनेसे और शकुनमेंनी देखने लायकदे ? पर॑तु 
सपदेश (वचन ) सुंदर नढ़ी हे, ए कीमे आइदिके 
खानेंसे क्रिया (चाल) भ्रद्ची नदी है श्तैसेदी कि 
तनेक रस नामधारीयोसे रूप (विष) तो सुविद्धित्त 
साधुका ढ़? परं अशु८ (चत्सूज्) परुपनेसे जपदे 
श शुद्ध नद्दी एश्लोर क्रिया मूलोचर गए रूप नही 
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हे, प्रमादर्स निरवद्यादारांदि नही गवेषण करते हे 
४ यछक्त॥ दगपाणपुप्फफलंथ्णेसणिक्कं गिदक्वकि 
च्चाइअजयाप मिसवतिजश्वेसविरंबगानरं। ? ॥ 
इत्यादि ॥ अस्याथें: ॥ सचित पाणी, फूल, फल, 
अनेषणीय शाहार ग्रदस्थके कर्तेत्य जिवदिसा ! 
असत्य ५ चोरी ३ मैथुन ४ परिम्रद ए्रात्रिन्नोज . 
न स्वानादि असंयमी प्रति सेवतहै, वेज्नी गृढस्थर 
तुब्यददी हे, परंतु यतिके वेषकी विठंबना करनेसें 
इस वातसें अधिक है, ऐसे तो संप्रति कालमें 
'छुखम आरेके प्रन्नावले बढूत है, परंतु तिनके 
नाम नही लिखते हे, अतीत कालमेतों ऐसे कु- 
लवाला विकोंके इृ्ठांत जान लेने, कुलवालक्मे 
सुविदित यतिका वेषतों घा, ? पर॑ सागधिक ग- 
णिकाके साथ मैथुन करनेसे आशक्त था, इसवा- 
स्ते अब्डी क्रिया नदीयी श और विशालाजेगादि म- 
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दा श्रंजा दिकाप्रवर्तक होनेसे उपदेशजिशु६्नदी 
था, सामान्य साधु होनेसे वा सपदेशका तिसकों 
अधिकार नही थ्रा, ३ऐसेही महाव्रतादि रहित 
? सस्सृत्र प्ररूषक ( गुरु कुलवास स्यागी ) से 
- कदापि शुरू मार्ग नदी प्ररुप शक्ताह़े ए निकेवल 
यति वेषधारक है, ३ इति प्रथमों गुरु ल्ेढ स्वरु- 
पर्कशनन ॥ १ ॥ 
दूसरा गुरु क्रोंच पक्षी समान है २ 

ऋचपक्तीम सुंदर रूप नदी हे देखने योग्य 
वर्णादिक अज्ानलें ! क्रियाज्ञी अछी नदी, कीमे 
आदिकोके भमक्ण करनेसें ए केवल उपदेश ( म- 
घुर ध्वनि रूप ) दे ३ ऐसेही कितनेक ग़झुयासें 
रुप नही. चारित्रिये साधु समान वेपके अज्ञाव 
से ? सत्त क्रियान्नी नदी, मदाबत रहित और 


र्टर्‌ 
प्रमादके सेवनेसे ५ परंतु वपदेश शु« मार्ग प्ररु 
पण रुप हे ३ प्रमादसें परे ओर परिब्राजककें 
वेषधारी कृषज्न तीअकरके पोते मरीच्यादिवत्‌ 
अथवा पासब्ले आदिवत्‌ क्योंकि पासछ्ठेम साधु. 
समान क्रिया तो नही है १ ओर प्राये सुविद्धित . 
. साधु समान वेषज्ञी नदी, यछुक्त ॥ वढंछुपरमिलें 
दियमपाणसकब्रिअंडुकूलाई इत्यादि॥ अथेः-व्तर 
छप्यति लेखित प्रमाण रहित घद॒घ्क पह्चेवरी र* 
खनेसे सुविदितका वेष नदी १ पर शु& प्ररुंपक 
है, एक यथाबंदेकों वर्जके पासल्ना ? अवसान्ना ए 
कुशील ३ संसक्त ७ ये चारों शुरू मरुपक दोस- 
क्तेदे, परंतु दिन प्रतिदश जणोका प्रतिबोधक ने- 
. दिषेणसरीषे इस ज्ांगेसें न जानने, क्योंके नं- 


दषणर्क श्रावकका लग था ॥ शांत उसतरा गरु 
स्वरूप जद ॥ १ ॥ 


८३ 
तीसरा गुरु अमर समान है. ३ 

' शुमरमे सुंदर रुप नद्दी, कुश्न वर्ण दोनेसे २ 
सपदेश ( तिसका उदात् मधुर ध्वर) नही दे ५ 
केवल क्रियादे उत्तम फूलोमेंसें फ्लॉंकों विना छख 
देनेशे तिनका परिमल पीनेसें ३ तेंसेदी कितनेक 
गुरू यतिके वेषबालेली नढींदे ? और चपदेशक 
भा नहीं है १ परंतु क्रिया है, जैसे प्रत्येक बुद्ध 
दिकोंमे प्रत्येकबु द, स्वयंवु ८ तीशेकरादि यद्यपि 
साधुते दे, परतु तीख्रगत साधुयोकि साथ प्रवच 
न १ लिंगस साधार्भेक नदीदे, इस वास्ते यत्ति 
वेषज्ञी नदी ! लपंदेशकजी नदी ए“ देशनाइना 
सेवकः प्रत्येकचु राद्वि रिव्थागमात ” क्रियातों दे, 
क्योंकि तिस ऋवसेदोी मोक्ष फल दोतादे ॥ इति 
_ तृतियों गुरु स्वरूप जद ॥ ३१ ॥ 
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े था्‌ आर | है 
चोथा गुरु मोर समान है. ४ 
जेसे मोरमें रुपतो पंच वर्ण मनोहर ? 
ओर शब्द मधुर केकारुप हे ए पर क्रिया नदी 
है, सर्प्पादिकोकाजी ज्कण कर जाता है, निर्देय 
होनेलें ३ तेंसे गुरुपों कितनेकस वेष * लपदेश- 
ल ब ५ ्रि च गा र< 
तो दे १ परंतु सतृक्षिया नदी हे, ३ मंग्वाचाय- 
वत्‌ ॥ इति चोंशा गुरु स्वरुप ज्लेद ॥ ४ ॥- 
पांचमा गुरु कोकीला समान है. ५ 
को किलामें सुंदर लपदेश (शब्द) तो है, पं 
चम स्वर गानेसे ? और क्रिया आंबकी मांजरा 
दि शुचि आहारके खाने रूपहे, तथा चादुश॥। आ- 
ढारे शुचिता, स्व॒रे सधुरता, नीमे निरारज़ता ॥ 
बेचो निर्ममता, बने रलिकता, वाचाल्षता माधवे॥ 
स्पक्ता तद्दिज को किले, सुनिवर दूसरात्पुनद जि 


स्ब्५ 

बंदते वत्त खजनं, कमि झु्ज चित्रा गतिः कम 
णां ॥१॥ परंतु रुप नही काका्दिसिन्नी दीमरुप 
ढोनेसें ३ तेसही कितनेक गुरुयोंमें सम्यक्‌ क्रिया 
१ पदेश १ तोड़े, परंतु ( साधुका वेष ) किसी 
देतुसे नदी है, रारस्वतीके ठुम्ाने वास्ते यतिवेष 
त्याग कालिकाचार्य वत्‌ ॥ 5त्ति पांचमा मुरु 
स्वरुप लेढ ॥ प॥ 

छठा गुरु हंस समान है. ६ 

इसमे रुप प्रसिद्ध है ? क्रिया कमल नाता 
दि आदार करनेसे अधछीदे २ परंतु इसमें वपदेश 
(मधुर स्वर) पिक शुकादिवत्‌ नदी दे ३ तेसेंदी 
कितने एक गुरुषोंमे साधुकावेप १ सम्पक क्ि- 
यातो दे २ परंतु उपदेश नदी, मुझने उपदेशक- 
रमेकी आह नी दीनी दे, अनधिकारी दोनेसे 
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धन्यशाल्िज्ञाददि महा ऋषियोवत्‌ ॥ इति छद्चा 
गुरु स्वरुप जद ॥ ६ || 


सातमा गुरु पोपट (तोते) समान हैं; ७ 


तोता इढां बहुविध शास्त्र सक्त कथ्ादि पं 
'रिक्वान प्रागछ्न्यवान्‌ ग्रदण करना. तोता-रूप क- 
रके रमणीय है ? क्रिया आंब कदली, दामिस फ़ 
लादि शुचि आदार करता है, इस वास्ते अब्े। 
ए सलपदेश वचन मसधुरादि तोतेका प्रसिध्द दें ३ 
तेंसे कितनक गुरु वेष ? लपदेश श सम्यक क्रिया 
३ तीनों करके संयुक्त हे, श्री जंबु श्रीवज्॑स्वाम्या 
दिवत्‌ $ति सातमा गुरु स्वरूप जद ॥ छ ॥ 

आठसमा गरु काक समान 8. ८ 


जैसे कांकर्म रुप सुंदर नही है ? लपदेद्य- 
जी नहं।, कंदाय शब्द बोलनेसे ४ क्रियाज़ी अचछी 
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नदी है, रोगी, बूढे वलदाविकोंके आंखकाढ लेनी 
चूच रगरनी ओए जानवरोंका रुधिर मांस, स- 
बाहि अशुचि आहारीडोनेल ३३ ऐलेडी कितनेक 
गुरुबोंमि रूप ? उपदेश १ क्रियाशतिनोंदी नदी 
है, अशु6८ प्ररुषक संयम रद्दित पासछे आदी जा 
नने, सर्व परतीर्भीक्ती इसी जंगसे जानने ॥ 
इति आठमा ग॒ह स्वरुप जद ॥ ७ ॥ 
इनमेसे उपदेश सुनने योग्यायाग्य 
कोन हे. 

इन आगोडी ज्ञांगोमे जो जग क्रिया रदित 
(संयमरद्वित) दे वे सब त्यागने योग्य हें, और 
जो जंग सम्पक क्रिया लद्दित ढे वे आदरने योग्य 
है, परंठु तिममे ज्ञी जो उपदेश विकल सगे थे 
स्वतारकन्नी हे. तोनी परकों सदी तारमक्ते ढे, 
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और जे ज्ञंग अशुद्देपदेशक हे, वेता अपनेकों 
और श्रोता्कों संसार सझुदमे झबोनेदी वाले दे, 
इस वाह्ते सर्वथा त्यागने योग्य है, ओर शुद्दोप 
देशक, क्रियावान पक्क कोकिलाके दृष्ठांत सूचित 
अगीकार करने योग्य है त्रीक योगवाला पक्क 
तोतेके दृष्टांत सूचित स्वेलें तचमेहे | और शु८ 
प्ररूषक पासब्वादि चारोंके पास लपदेश सुनना 
जी शुरू गुरुके अज्ञावसे अपवादम सम्मत हे. 

प्र. १६०-इस जगतमे घ॒र्म कितने प्रकारके 
ओर केसी नपमासे जानने चाहिये. 

ल. इस प्रश्नोत्तका स्वरुप नीचेके लिखें 
यंत्रसें जानना धर्म पांच प्रकारका हे, 
एक धर्म क। इस वन समान नास्तिक मतियों 
श्री वन सका माना हुआ धर्म है सवेधा थो- 
मानदे, जेसमासाजी शुन्न फल नही देता हे 


स्टश्‌ 

कंग्ररीवनमिश्रिर परक्नवर्मे मरकादि गतियोंसें 
प्फसदै,सर्व्िख अनश्क्रों देता हे, ओर इस लो 
प्रकार केय ल्‍ लोक निंदा ! घिक्कार नृप दंसा- 
लकांदो के दिके ज्यसे इस कुकर्मा नास्तिक स- 
रके व्याप्तदो[सें प्रवेश करमा सुशकक्ष हे, और 
नेसल्लोकांकोनों इस मतसे प्रयेश कर गये दे, ति 
विदारणादि निको स्व इच्चानुसार मद्यसांसादि ज्ञ 
अने जन कण मात, विन, वेढीकी अपेक्षा 
क दोता ढे.रिद्ित खीयोल ज्ञोगादि विपयके सु- 
शरीर तिस व-ह्वादके सुखकी ल्लपटतासें तिल ना- 
नप्ते प्रवेशनिस्तिक मतमेले निकलनाज्ञी सुशकल 
गंमनजी छ हि, इस बास्ते यद धर्म सर्वश्रा सुक 
प्कर ले ॥!॥जिनोको त्यागने योग्यड्रे, इस मतसे 

घमके लकएणतो नदीदे, परंतु तिसके 

माननेवाले सोकोने धर्म मान ररका 
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है, इस वास्ते इसका नामजी धमदी 
लिखाहे॥ इति प्रथम घ्म नंद ॥ऐ 


किन 02 नकन कक 
शक एस वन समान बीछांका धरम है 

खजरमी वंब क्योंकि ब्रह्मचर्थाद कितनीक सत्‌ 
ले कीकर ख क्विया ओर ध्यान योगान्यासादिकके 
द्श्विरीकरी करनेसे मरां पीछे व्यंतर देवताकी ग 
रादि करके तिमे चत्पन्न ढोनेले कुछक शुल सुख 
मिश्चित वनरूप फल ज्ञोगम देताहे, तथश्रा चाक्त 
समानहे यह बोछ शाखे ॥झछ्तशय्या श्रातरुढ्ाय 
वन विशिष्ट पेया॥ ऋक्त मध्य पानकंचा परान्‍्दढे।॥ 
शुज्ञ फल न छाक्का पाएं शकरामा द्रात्रा॥। साक्र 
दी- देता देश्वांत शाक्य पुत्रेश ४ ॥१॥ मंणान्न 
केतु सांगरी लोयए, छुच्चा झणन्र सयशासण 
वब्वल्ल फला मणन्नं, सिअगारंसि सणुन्त, ऊायए 
दि.सामान्य सुखी ॥शाः इत्यादि। बी मतक शा 


२९१ 
मनीरसफल देखानुसारे अपने शरीरकों पुष्ठकरनां, 
तेंदे, सांगरी मनके अनुकूल आदार शब्यादिकके 
पक्की शुष्कज्ोगर्से ओर बोछजिकुके पात्रमे कोइ 
हुए दो३ किंमांत दे देवे तो तिसकोन्नी खा लेनां 
चित प्रथम स्नानादिकके करनेसे पांचोई हियोंके 
कह 


खाते दूएसीपोपनरूप ओर तप न करनेसे आ- 
टी लगती ढ्ैदिमं तो मीग (अछा) लगता है, प- 
परंतु कंटकारंत लवांतरमे छुर्गति आदिक अनर्थ 
कीर्ण दोनेसाफल घत्पन्न करताहै, इस वाझ्ते यदू 
विदारणादि (वर्मजी त्यागने योग्य है॥ इति दूस- 
अनर्थका देतुरि घर्म जेद ॥ १ ॥ 

छोवेडे ॥शा। 

एक घमं पव| इस वन समान तापस ? नेयायिक 
तके वनतथ्ावेशेपिक, जेमनीय, सारव्य, वेश्षव॒ा 
जंगली वन|दि आश्वित राव लोकिक घन ओर 
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समानहै,इस ६ परिवाजक इनके विचित्र पणे- _ 
बनसें घोहर,लिं विचत्र प्रकारका फैलढ सो दि- 
केगरी कुमाशितिडे, कितनेक वेदोक्त महा यही; 
र प्रसुखके छः पशुवधरु५प स्नान दोमादि कर्के धर्म 
ले वेनेवालिदृ मानतेढे, वें कंग्रेरी वनवत्‌ है, परजः 
कहे औरकं-वर्म अनर्थरूप जिनका प्राये फूल ढो- 
इका दिस वि जिया, और कितनेक तो तुर्मणीश 
द.रण करएं न तरे. निकेवल नरकादि 
से अनवक्रे-इिलिवाले दोते हे । तथा च्ोक्ते आर-. 
झो जनकहैएयके।॥ येवेइहयशा ५ यक्लेघुपशु मिश 
? औरकित-सतितेतथा ५ इत्यादि ॥ तथाशुकर्स- 
बाद ॥यूप ठित्तता, पश्चून दलवा, छ॒त्वा 
खकीके सुप-रुधिर कईमं, ययेव गम्यते स्वर्गें नर 
साझा पनसके केन गम्यपततेः ॥१॥ स्कंघपुराणे ॥ 
ससपम्ादि वृवृक्कां श्ित्वा, पशुन हत्वा, रृत्वा रु- 








रण्३्‌ 
कहे, इनकेफ घिर कईमं, दरध्वा चन्‍दीं तिलाज्यादि 
क्षत्तो निःसाचित्रे,स्वग्नों जिलप्यते ॥ ! ॥कितनेक 
रहे परंतु सिप्पात्रकों अशु6 न गायह्यादिके 
दिए० अनर्थ घव पत्चाशाडिदत प्राय फूल 
जनकनदीडेरिनेयालेजी सामग्री विशेष मिले कि 
४ और क्लिताचित फ्लजनफदे, पर अनर्थ जनक 
नेक बेरी खेतिदी, विवक्षितदे उस, स्थलमेंप्रतिदिन 
जी खयरानिक दान देनेबाला मरके हाथी दूए 
दि निःसार सिउत्रत्त, तथा दानजालादि कमनेवाल्ते 
अशुजफसदेतते दस णिकास्वतू ओर सचनक टाथीके 
हकंटकोलविज्ञीय तक ज्ञोजी ब्राह्मणयत्‌ हृश्ांत्त 
दारणाडि झजिनने शशा किननेक तो सावय (से 
निछ्के जन वाष) शमुछान, तप, नियम दानाड़ि 
कन्तीदोते देश्न्यायसे घ्योपार्जन ऋरी कुवान्नदा 
इप्मारकरितने नादि बेरी पेजमीयत किचित राज्या 
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क किवाका-दि अलार शुज्ञ फूल उर्वन्न बोधिप- 
दि वृक्ष है. शा हीन जातित्व परिणाम विरसादि 
सुख मीठेप-अनर्थनी देवेदे, कीणिक पिछले न- 
रिणामसें विध्र्से तपस्वीवत्‌ और जैनमति नाम 
रस फूतके वे|मिथ्याहष्टी सुसढादि देव गतिमें गए 
नेवालेद/किवरदुल संसारी हुए, वे. ज्ञी सिथ्या- 
तनेकल छुबग्वप करनेम तत्परदए ढोठ, इसी जंग 
(गूलर) वि-जानने ॥ ३॥ कितनेक किंपाकादिकी 
ब्वादि फल ि असत्‌ आग्रह देव मुरुके प्त्यनी- 
निःसारशु> | छा दि ज्ञाव वाले तथाविध तपोनुषछा- 
फलवाले कं-नादि करके एकवार स्वगादि फल्ष देके 
टकादिके अबढहस संसार तिर्येच नरकांदिके छुख 
जावसे अन[दिनेवाले दोतेदे, मोशालक, जमालि 
थे जनकनदी आ द्वत्‌ ॥४॥ तथा कितनेक जझदजा 
ह० कितनेक व .विज्वेष पात्र गुणादि परिक्कान रहि . 


श्ष्५ 
नारिंग,जंबीत दान पूजादि मिध्यालके रागसें 
र, करणादिकरतेडै, वे लइंवरादियत क्रिंचिनराज्य 
मध्यम फलामनुष्यके जोग समग्र्यादि असार शुत्न 
के वृक्षद्दे,परंफलदी देतेंदे, दलरेके उपरोवसे दान 
तु अनभ्े जदेनेवाले सुंदर वागीपेकीतर जेनवर्मा 
नक नदी इश्रित भी निदान सद्दीत अश्रविधिर्स 
कितनेक रा-तप अनुछान दानादि. करनेवालेन्ी 
यण ( खिर-$सी जेगमें जान लेन, चं5, सूर्य बड़ 
णी ) आंब,पुन्निकादिके दृर्शांत जाय लेने ॥ ४ ॥ 
प्रियेगु प्रसु-ऊितेतक तापसादियर्मी बहुत पाप र- 
गे सरस शुद्दित तपरोनुटान कंदमूव फल्लाई स- 
ज पुष्प फताशिच ज्ञोजन करनेवाले अख्पत्तपवाले 
वाले दे, येनारंग, जेबीर, करणादि तरुयन ज्यों 
सर मात़की >> जवनपत्वादि त्रिस-पम देयादे 
रदित जानने कितदायीडे, क्री वीर विखसे ज्रेम 


२९ 
3 एस के पूर्ण तापसवत्‌ तथा जेत - 
'तब्यतासे अम्रति सरोस मोरव प्रमादं संयमीआओ 
धरम, सध्यम्दि संरुकी वध करनेवाले क्ृपक सुनि 
'छच्चम वृक्की-मिंसु आचार्यादिवत्‌ ॥ ६ ॥ कितनेके 
की विधित्र-तामल्ि कषिकी तरें लम्म तप करने- 
तासे पर्वतकेवाले चरक परित्राजकांदि घर्मवाले 
बनोकी ज्ञीआंबादि वृक्कोबत्‌ ब्रह्देवल्लोकावधि 
'विचित्रताजा/(तुख फन्र देंतेंहे ॥9॥ ये सर्व पर्वतके 
ननी ॥ ३२ ॥वन समान कैश्न करे, परंतु सम्यग्‌ 
हृष्ठीकों ये सब त्यागने योग्यदे ही 
उत्ति तीसरा घ॒र्म ज्ेद ॥ ३॥ 


एक पर्स न इस वन समानश्राइ(आवक)ध्म 

पवन समझ्तान|सम्यत्तवे प्वक बारांव्रताकी अपेक्ता 

शआ्रावक घर्महितिरालोकरो मय अधिक जद दोनेंसे वि- 
राजके वनमे|चत्र प्रकारका सम्यगू गुरु समीपे अं- 


र्ण्७ 
हे गीकार करनेल परिगृहीतदे, अक्षान 
जादनादि जमए लोकिक पर्मसे अधिकहे, और अर 
धन्य वृद्ध देतिचार विषय कपायादि चौर श्वाप- 
कल्मा, नातीदादिकोर्स छुरक्षितदे, और गुरु छप- 
केर, सोपारीदिश आगमाज््पासादि करके सदा सु- 
आदि सध्यम[सिंच्य मानेहे, सो धर्म देवलोककें 
माधवी लतासुख जघन्य फल दे, सुबभवोधि 
त्माल एल होनेसें और निश्चित जल्दी सिद्धि सु- 
लवँग चंदनाखांके देनेवाले दोनेने ओर मिश्या- 
गुरुतगश दय त्वीके सुखास बढहुत सुन्नग आनंदा 
चत्तम चंपकादि आ्रावकरोंकी तरें देतेदे, ओर कत्क- 
राज चंपकपनले तो जीए सेघ्ठाव्कि त्तरें वारमे 
जाति पाढ-अच्युत देवलोकके सुख देते ॥ स 
लादि फूल त|गस्ते बारांत्रत रूप श्राउ (आवक) 
रु विचित्र ढे/वर्म यत्नसें अंगीकार शुदृस्य लोकोने 


२९८ 
ये सब गिरिकरनां, ओर अधिक अधिक शुद्धना 
वनके वृक्को्लिवाल पालनां आराघनां चादिये ॥ 
सींचे, पालेइति चोथा धर्म जद ॥ ४ ॥ 
हुए हानसलअआ 
घिक फल, प 
न्न 
है, सदा सर- 
सबदु मोले 
फल्ादि देते 
है॥४॥ ह 
एक घमम देवइस वन समान चारित्रि धर्मनी -पु- 
ताके वन सल्लाक बकुश कुशील निर्भथ्॒ स्वातका 
सान साधु घदि विचिनत्र ज्ेदमय दे, विराधक आआ- 
महू, देवता वक साधुयोका घर्म तीसरे मिण्यात्व 
के वनस दवधसमसें ग्रह करनेसे इस धर्म स अवि- 
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तायकी ताराराधक यति धर्मचाले जानने, तिनकों 
ताम्यतासे कजिधन्य सोधस देवलोकके सुखरूप फ 
हि मार्पेकिलदे, श्राराधिक आ्रावक घर्मवालेस 
'झाकरमेकेअधिक ओर वारा कछप देवलोक, नव 
नेदन बनादि स मध्यम सुख और नत्क- 
मज्नी राजा-टतो अनुत्तर विमानके सुख संसारि- 
के बनबत्‌ जक ओर संसारातीत मोक् फून देते है, 
घन्‍्य सध्यमह्स वास्ते यद धर्म सर्व शक्ति्से 
सत्तमवृक्त दोवित्तोत्तर अधिक अधिक आरावना 
तेहे,सर्व ऊतु क यद सबे धमासें उत्तम धर्म 
के फलवानदि, यद्‌ कक्षन उपदेश रत्नाकरों 
वृक्षों दोनेकिंचित्‌ लिखाई ॥ 
से ओर देव 
ताके प्रज्ञाव 
से सर्वे रोग 


३ गे 


वियादि दूर 

करे, सनचिं- 

तित रूप : ह 

रण जरा प- 

लित नाइक! 

इत्यादि बहु 

प्रजाव वाली 

लेबवीय + 

फूत्तादिकरके 

संयुक्तहै पि-| 

छले से व 

नोसे यढ | ह 
घान वन दै॥३ति पाचमा पर्म लेद ॥ एव 


5 2 2 2 5 2 2 पु अमर नन न न न नक न न 
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०. किन. हन्काकी ७ हक कक 

प्र, १६१-जों जेनमतम राजे जैनवर्मी 

होते ठोवगे, थे जनधसे क्योकर पाल शक्ते दो्े- 

गे, क्‍योंकि जेनपर्म राज्यवर्मका विरोधी दमकों 
मालुम दोतांदे, 


स-गृढस्थावस्थाका जैसथर्म राज्यधर्स (रा 
ज्यनीति) का विरोधी नदी हे. क्योकि राग्यधर्स 
चार यार खूनी असत्यज्नापी प्रसुखाकों दायदे सू 
जब इंझ देनादे. एस राज्यनीतिका जनराजाफ़े 
धृम्र स्थत्त जीवद्धिंसा रुप बतका जिरोच नदी 
दे, क्योकि प्रथम अतम निग्पराधिका नदी मा 
रना ऐसा त्याग दे, ओर चार यार खूनी असत्य 
ज्ञायी क्राठिक अन्याय करनेबालेता राजाके श- 
परगाधि हू, इस वास्ते तिनके यथा ८ रे देने से जन 
धर्मी राजाका प्रश्षम भत अंग नदी होताईे, इसी 
तरें अपने अपराधि राजाऊे साथ पम्मा३ करने्से 


हट 
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ज्ञी बत जम नदी होताहे, चेटक मदाराजसंप्र: 
ति कुमारपालादिवतू, ओर जनघमाराज वारा 
बतरूप गढस्थका घममं बहुत अछी तरेस पालते श्र 
जसे राजा कुमारपालने पाले 


१६२-कुमसारपाल राजाने बारांब्रत किस 
तरके करे ओर पाले थे. 


-श्री कुमारपाल राजाके श्री सम्यक्त 
मल बारांव्रत पालनके थे ॥ त्रिकाल जिन पूजा 
हे अछसी चतुदशीसे पोषयोपवासके पारणम जा 
देखनेस कोश पुरुष आया तिसकों यथाश्रे व॒त्ति 
दान देकर संतोष करनां ए ओर जो कुँसारपा-. 
लके साथ पोषच करते थे तिनकाी अपने आवासम 


'दारणा करानां ३ टूठे ढुए साधर्मिकका बक्षर के 


शनां, एक हजार दीनार देना! ७ एक वर्णमें साथ 
सियोंकी एककरोरू दीनार देने, ऐसे चोदढ वर्ष 


३०३३ 
में चीदद फरोम दीनार दीने ५ श्रजनवे लाख एए 
रुपकचउचित दानमें दीने, बदतर 9९ क्षक रुपक 
छत्मके पत्र निसंतान रोनेबालीके फामे 3 5उक्कीस 
श कोश (क्लानज्ंमार) लिग्बवाए छ नित्य प्त्त 
श्री त्िज्ञुवनपातल विद्दार ( जो कुसारपातने छान 
वे एप कगेम रुपकके खरचस जिन मंत्रिर चन- 
वाया था ) तिसमे स्मात्नात्सव करनां एश्री देस- 
चपसस्कि चरणोम 'छठादआयते बेदन करनां १० 
पीछे क्मसे सब साधुयोको वेंटन करना १! जिस 
पक्लायफने पढिला पोपयादि ब्रत करे छोयपे तिसको 
चंदन, सान, दानादि करना र२ए परदे डेशोम 
अमारीपटद कराया !3 न्याय घंटा बज्ञानां २४ 
शार प्रसाद डेगोके सिवाय प्रन्प चादड देशो- 
में धनवससे सन्नीयलरं जीन रफ़ाका कराना २ए 
चोदएमी चाशफ्रीस १४७४ नदीय जिन सदिर 


३०७ । 

बनवाए ?६ सोलली १६०० जीरण जिन मंदिरों 
का चार कराया १७ सातवार तीशर यात्रा क्री 
१० ऐसे अम्यक्तकी आराधना करी ॥ पढ़िले वृ- 
तसे सपराधी बिना मारो ऐसे शब्दके कहनेसे 
एक लप्वास करनां १ दूसरे ब्रतम जलस .जुग 
बोला! जावे तो आचाम्लादि तप करना ५ तीसरे 
ब्रतसें निसंदान सरेका घन नदी लेनां रे चीथ 
ब्रतम जेनी दग्मा पीछे विवाद करणेका त्याम आर 
सोमासेके चार माल त्रिधा शोल पालना, समनस 
ज्ंगे एक उपवास करना बचनसे ह्ूगे एकाचा- 
मल, कायसे ज्ञंगे एकाइन, एक परनारी। सढीदर 
बिरुद घरनां ज्ञोपलदिवी आदि आठ! राशायर्कि 
मरे पीछे प्रधानादिकोकें आमग्रदलेज्नी विवाह क- 
रनां नहीं, ऐसा नियम ज्लंग नदी करा. आरात्रि 
कार्थ सोनेमयि शोपलदेवीकी मूर्ति करवा३; श्री 


३०५ 
देमचंडसूरिजीए वासक्रेप पूर्वक राजर्षि विरुद 
दीना ४ पांचमे वृतमें छ करोडका सोना, आठ 
करोमका रुपा, हजार तुला प्रमाण महृघ्य म- 
एिरत्न, वचीस दइजार मण घुत, बत्तीस दजार 
मण तेल, लक्का शाल्रि चने, जुवार, मूंग प्सुख 
धान्पेके मूंढक रसके पांच लाख (००००० अश्व, 
पांचहजार (०००, द्ाश्ी, पांचली ५०० कट,घर, 
हाट, सज्नायान पात्र माझे चादिनीये सर्व अल्षग 
श्रलग पांचसों पांचसो रस्क्रे, हग्यारेसों दाधी १ १००, 
पंचास इजार ए०००० संग्रामी रथ, इग्यारे लाख 
११००००७ घोमे; अगरढ लाख १0०००७० सुज्नठ, 
ऐस सर्च सैनका मेल रसकका. ५ उछ्ते वृतमे वर्षा: 
कार्लमें पहनके परिसरसे अधिक नदी जाना & 
सातमें भोगोपज्नोग वृतमे मद्य, मांस, मधु, ख्र- 
कृण, वदुबीज पंचोर्द बरफल, अन्क्त, अनंतका 


3७6 दर 

य, घृत पूरादि नियम देवताके विनां दीना वख्र, 
फूल आहारादि नदी लेनां. सचित्त वस्तुभ एक 
पानकी जाति तिसके बीमे आठ; रात्रिस चारा 

हारका त्याग, वर्षाकालमें एक घृत विकृती 
लेनी,हरित शाक सर्वका त्याग, सदा एकाशनक 
करना, पेवेके दिन अब्नह्मचर्य सर्व सचित विगय- 
का त्याग 9 आउमें वृतमें सातों कुष्यलन अपने 
देशसें काढ देने, छ नवमें वृतमें लज्नय काल सा- 
मायिक करनां, तिसके करे हुई श्रीदेमचं उसूरिके 
विना अन्य जनसले बोलनां नही, दिनप्रते १५ प- 
काश योग शाख््रके १० वीस वीतराग स्तात्रक प- 
ढने ए, दशमें वृतमें चतुमांसेमें शत्रू कपरं चढा३ 
नही करनी १० पोषधोपवासमें रात्रिमें कायोत्स 
गे करनां, पोषधके पारणे सर्व पोषध करनेवालों 
को ज्ञोजन करानां ११ अतिश्री सेविज्ञाग बृतमें 


३०७ 

छंखिये साधर्मि श्रावक लोकांका, छए लक्क छब्य 
का कर छोमनां, श्री ढेभचंदसूरिके वत्तरनेकी धर्म 
शाल्ामें जो सुखबरल्चिकाका प्रतिलिखक साधार्म 
की ५०० पाचसो घोमे और बारां गासका स्वासी 
करा, सर्म सुख बख्चिकाके प्रतिलेखकांकों, ५०७ 
पांचसी गाम -।थे १४ इत्यादि अनेक प्रकारकी 
शुल्रणी विवेक शिरोमणि कुसारपाल राजाने 
करीथी, यह गुरु ? घर्म ५ और कुमारपाकके वृ- 
ताके स्वरूप लपदेश रत्नाकरसे लिखे है. 

घर, १६३-३स दिंछुस्थानमें जितने पंथचन् 
रदेदै, वे प्रथम पीछे किस क्रमसे दूएदे, जेस शा 
पके जाननेमें होगे सेसे लिख दीजिये ? 

न्ष-प्रश्मम ऊपजदेवसे जेनधर्म चला? पीछे 
साख्यमत १ पीठ वैदिक कर्म कांमका ३ पीछे वे 


३०८ 

दांत मत ४ पीछे पातजलि मत ५ पीछे नेयायि 
क मत*-& पीछे बोछमत उ पीछे वेशेषिक मत 0 
पीछे. शैव सत. ए पीछे वामीयोंका मत १० पीछे 
रामानुज मत १! पीछे मध्व १९ पोछे निंबाके 
१३ पीछे कबीर मत १४ पीछे. नानक मत १४ 
पीछे वल्चलभ मत ?्ष पोछे दाउमत ?७ पीछे रा- 
मानंदीयोंका मत १७ पीछे स्वामिनारायणका 
मत ?ए पीछे ब्रह्म समाज सत १० पीछे आर्या 
समाज मत दयानंद सरबध्वतीने स्थापन करा, ११ 
इस कश्ननसे जेनमतके शास्त्र ? वेदज्ञाष्य ए दंत 
'कथा ३ इतिहासके पुस्तकादिकोंका प्रमाण हे 8 
धत्यलम्‌ ॥ अहमदाबादका वासी ओर पाल्षणपु 

रम न्यायाधीश राज्याधिकारी श्रावक गिरधरलाल 
दीराज़ा३ कृत कितनेक प्रश्न तिनके बचर पा 
लिताणसे चार प्रकार महा संघके ससुदायने शआा- 


३०६ 

चार्य पद दत्त नाम विजयानंद सर अपर प्रसिद 
नाम आत्पारास सुनि कृत समाप्त हुएंदे ॥ इन 
सर्व प्रश्नोत्तरोंस जो वचन जिनागम विरुद्ध नूल 
सें सिखा ढोवे तिसका मिथ्या छःकत देता ढे॥ 
सर्व सुत्न जन आगमानुसार सुधारके लिख दी जो , 
ओर मेरे कढ़े उत्सूत्रका अपराध माफ करजो॥ 
इति प्रश्नोत्तरावलि नाम ग्रंथ समाप्तम्‌ . 


न ऑिजज+5 


( अथ गुरु प्रशस्तिः ) 


( अनुए॒प्‌ वृचम्‌- ) 
श्रीमछ्दीर जिनेशस्य शिष्य रत्नेपु द्युच्मः 
सुधरम इति नाज्नाउस्तूत्‌ प्रंचमः गणजूव्‌ सुधीः ? 
अयमेव तपागछ मदाझ्ोमूलसुश्नकेः 


३१० 

क्ैयः पोरस्त्पपद्टस्य ज्ूषणं वाग्वि जूषएं. २१ 
प्रंपरायां तस्यासीत शासनोत्ते जकः प्रधी 
श्रीमदिजयसिंदाब्दः कर्मछः धर्म कमेणि- रे 
तंस्यं पद्टांबवरे चंद: विजयः सत्यपूवक 
अमत्‌ श्रेष्ठ गुणग्रामैः संसेव्यः निखिल जेनेः ४ 
पट्टे तदीयके श्रीमत्‌ कपेरविजया लिय 
आलसीत्‌ सुबशाः झाव क्रिया पात्रे सदोक्षमः ४ 
तत्पट्ट वेश सुक्तासु मणिरिविप्सितप्रवः 
सिद्धांत हेमनिकषः कृमा विजय इत्यजूतू ५ 
जिनोत्तम पद्म रूप कीर्ते कस्तूर पूर्वकाः 
विजयांता ऋषभेणेते बन्तूबुबुद्धिलागराः घ 
तस्य पट्टाकरे चिंता मणिरिवेष्सितप्रदः 
मशणिविजय नासाउमत्‌ घोरेश तपलाकशः 7 
ततो सलत्‌ बद्धि विजय: बुदयछशुणएगु।्फतः 

तुतल्या श्मदीयल्य गक्नवर्धध्व नायक. 


३११ 
चक्रे शिष्येण तस्येय॑ जेन प्रश्नोत्तरावली 
सद्यक्त्या श्रीमदानंद विजयेन सविस्तरा . (० 


पे हि 


. संवत्‌ वाण सुगाक्‍्कं छु। पोष सास्य5सिततदे 
न्रयोद्श्यां तिथों रम्ये बासरे संगलात्सनि ११ 
पत्चवि पार्शवनाथा।धघिछिते प्रब्हादनेपुरे 
स्थित्वाध्यं पूर्णतांनीतः मंथन: प्रश्नोत्तरात्मकः १४ 





